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जार्म्न-न्िखेद्डन्त 


गोरखपुर विश्वविद्यालय के वी० ए० ( संसृत ) दिती वषं के विद्यार्थियों 
क लिये निर्धारित पाड्चक्रमानुसार वेद कौ यह पाठ्यपुस्तक तैयार को गई हे । 
तेद-म॑त्रों की व्याख्या मे यहां स्वया मौलिकता का उद्घोष तो नहीं किया जा 
सकता, किन्तु इतना अवश्य है कि अनेक वेदविद्‌ जनों को व्याख्या-पदत्तियों का 
ओचित्यमात्र से अनुप्राणित श्राश्रय लेकर यथामति एक स्वतंत्र हि स्दी व्याख्या 
रसतुत करने का प्रयास किया गया है । साय हौ श्रन्य व्याख्याताओं के मत- 
मतान्तसो को भी टिप्पणियां मे निदिषट किया गया है। परीक्ताकी दृष्टि से 
उपयोगी व्याकरण-सम्बन्धी टिप्परियां भौ यथास्थान्‌ दे दी गई हुं। 

भूमिका मं वेदिक वाङ्मय का अतिसुदेम परिचय देकर फिर "ऋग्वेद श्रौर 
'जय्दवेद' का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है । परीका मं आवश्यक 
रूप से कुं देवताग्रों के स्वरूप-सम्बन्धी प्रश्न पुदे जाते ह । इसलिये निर्धारित 
सभी देवताश्नों का स्वरूप-चित्रण भी भूमिका में किया गया हे । 

इस प्रकार यदि यह्‌ पुस्तक विर्याथयों के काठिन्य-परिहार मं अंशतः भो 
सफल हुई, तो मे अपने श्चन को साथेक सानू'गा । विज्ञ पाठक यदि इसमें दोषा 
त्वेषण कर ता उससे अवगत करा कर मुभे उपटृत करे, यह मेरो वनख 
प्राथंना हे । 

चोखम्बा विद्याभवन, वाराणत्ो के संचालक गुकत-बन्धश्रों का मे अत्यन्त 
आभारो हृं, जिनकी प्रेरणा के बिना यह्‌ पुस्तक अलिखित ही रहती । साय ही 
उन अनेक वेदव्याल्याताश्रों का भौ मे भार स्वीकारता ह, जिनके विचार-रत्नो 
को ययासाम्यं इस पुस्तक में संजोने का मेने प्रयास कियाःहे॥ 


श्रीङ्कष्णजन्मा्टमो 
श्रीङ्कष्णजनमाश्मं | यदुनन्दन मिभ 
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वादकं साहत्य-पारचय 

ज्ञानराि के पर्यायभूत, "विद्‌ ज्ञाने" धातु से व्युत्पन्न विद" शाब्द को महषि 

श्रापस्तम्ब ने इस प्रकार परिमाषित किया है-- 
““मन्त्र-बराह्यणयोवंदनामघेयम्‌'” । 

संहिता में प्रयुक्त पद्य या गद्य को 'मन्त्र' तथा उन मन्त्रों का व्याख्यान प्रस्तृत 
करने वाले ग्रन्थों को ब्राह्मण" कहते हैँ । 6 

मोटे तौर पर वैदिक साहित्य में संहिता, त्रा द्रण, आरण्यक ओौर उपनिषद्‌ 
तथा वेदांगों का समावेश स्वीकार किया जा सकता ट्‌ । 

संहिता-साहिव्य-- संहितायं चार है - 

१. ऋष्वेद संहिता--इसमें १० मण्डल, १०२८ सूक्त तथा १०६०० मन्त 
दै । इसकी २१ चाखाओं मे से आज केवल एक शाकल्य संहिता उपलब्ध है । 
इसके मन्त्रो को “ऋचा' एवं उनके उच्चारण के अधिकारी पुरोहित को “होता' 
कहते हैँ । इसमें विुद्धरूपेण देवस्तुतियां संकलित ह । 

२. सामवेद संहिता--१००० शाखाओं मे से इसकी आज कोधुमीय, 
जैमिनीय ओर राणायनीय ये तीन शाखाये मात्र उपलब्ध हैँ । यह पूर्वाचिक 
ओर “उत्तराचिक' इन दो भागों में विभक्त है । पूर्वाचिक में छः तथा उत्त राचिक 
मे नौ प्रपाठक है । सामवेद में कुल १५४६ मन्त्र है, जिनमें से ७८ को छोड़ कर 
रोष समी ऋ्वेद से गृहीत दै । इसके मन्व गेय है, जिन्दे 'सामनु' कते हँ । इन 
मन्त्रौ कै गायक पुरोहित को "उद्गाता" कहा जाता हे । 

३ यजुर्वेद संहिता--इसकी १०१ शाखाओं मे से आज ६ प्रा है । यह दो 
भागों मे विभक्त है--( क ) कृष्ण यलुरवेद--जिससे तैत्तिरीय, काठक, सेत्रायणी 
ओर कापिष्ठल शाखा सम्बद्ध हँ । ( ख ) शुक्ल यजुर्वेद-- जिससे माध्यन्दिन 
वाजसनेय एवं काण्व शाखाओं का सम्बन्ध हं । छङष्ण यजुवद सात काण्ड" मे 
तथा शुक्छ यजुवंद चालीस "अध्यायो" मे विभक्त है । यजुवद अध्वगं संज्ञक 
पुरोहितो की प्राथंना पुस्तक दै, जिसमें पद्यमय मन्व के श्रतिरिक्त गच के स्थर 
, मी है । इन्हे "यजुष्‌" कहते है । 





१. परिभाषासूव्रम्‌ १।३३ 
२. शग्यात्मको यजुः" अथवा “अनियताक्षरावसानो यजुः" । 


(अ = = 


४ अथववेद संहिता--इसकौ नो शालाओं मे सेदो ही उपलब्ध दै शोनक 
ओर पैप्पलाद । इसमे २० काण्ड, ७३१ सूक्त भौर ५८३६ मन्व है, जिनमें से 
१८०० मन्त्र ऋष्वेद से गृहीत हैँ । इन मन्तो को छन्दस्‌" कहते हँ । इसमें जादू, 
टोने एवं अन्य विविध विषय समाविष्ट हैँ । 

ब्राह्मण साहित्य-पुरोहितों द्वारा क्रिये गथे यज्ञो मे प्रयुक्त संहितानुमोदित 
विधियो की व्याख्याओं के संकलन का नाम ही श्राह्मणः दै । ब्राह्मण ग्रन्थ अधिक- 
तर यज्ञो कौ ही विवेचना, उनकी विधियो का निर्देश, याज्ञिक कर्मोका परस्पर 
सम्बन्ध तया उनकी प्राथनाओं तथा मन्त्रो से सम्बन्ध आदि वतलाते हं । इसके 
साथ ही इसमे उत्सवो के लाक्षणिक म्रथं तथा उनके साथ मन्त्र ओर प्राथंनादि 
का सम्बन्ध वतल्लाया गया ठे । यह्‌ बात कीं नहीं भुलाई गई ह कि किस या्चिकं 
कमं मे पुरोहित को कितनी दक्षिणा दी जाय। इशमे यज्ञकर्ता को इहलोकं 
ओर परलोक में भिलने वाले रामों का मी उल्लेख दहै। संक्षेप में कहा जा 
सकता है कि द्राह्मण' "यज्ञो का विज्ञान' है । प्रायः प्रत्येक श्राद्मण' का पर्वोक्त 
किसी न किसी संहिता से सम्बन्ध है । सर्वाधिक प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रन्थ--शतपथ 
ब्राह्मण ( शुक्ल यजु० ), गोपथब्राह्मण ( अथवं० }) रेतरेय ब्राह्मण ( ऋग्‌° ) 
ओर तंत्तिरीय व्राह्मण ( छृष्ण यजु० ) हैँ । 

आरर्यक साहित्य- ब्राह्मण ग्रन्थों मे या उनके परशिष्टं में ह्मे 
आरण्यको" के दशन होते हँ । स्व॑श्राव्य न होने, रहस्यमय अथवा अररक 
होने तथा विहृत अथवा दीघंस्वर युक्त हने से जिन मन्त्रो का पाठ आदि निज॑न 
अरण्यों मे किया जाय, उनके संकलन का नाम ही आरण्यक" है । मुख्यः 
आरण्यक--एेतरेय आ०, कोषीतकि आ०, शांखायन आ० „ तल्वकार आ०, 
ओर बृहदारण्यक दै । । 

उपनिषद्‌ साहित्य-कुछ पुरातन उपनिषदों का समावेश तो तन्नामधारी 
भरप्यकों मे ही हो जाता है ओर कु उनके परिशिष्ट श्र॑श का काम करते हैं। 
इस प्रकार आरण्यको जौर उपनिषदों के मध्य भेद-रेखा खींचना कठिनि काम 
दै। वसे हम कह सक्ते हँ कि उपनिषदों मे ब्राह्मणों" के श्ञानकाण्ड काः 
प्रतिपादन हुभा है । इनका उद्देदय यज्ञादिक सम्पादित करके स्वगंलोक से सुखः 
प्रात करना नही, अपितु दाशंनिक ज्ञान प्राक्त करके आत्मा का परमात्मासेः 
एकाकारकरण है । उपनिषदों का महत्त्व आज किसी से छिपा नहीं है।ः 





१. अरण्याघ्ययनादेतद्‌ आरण्यकमितीर्ते' । 
२. शपिनहर :-- सम्पूणं विख मे उपनिषदों के समानः जीवनः को ञंचाः 
उठाने वाला कोई मी पाठ्चग्रन्य नहीं है तथा--“जौपनिषदिकः सिद्धान्त एकः 





(अ) 


वैसे तो २२० उपनिषदों का नामोल्लेव मिरुता है, किन्तु मुण्डकोपनिषद्‌ मे 
१०८ उपनिषद्‌ बतलाये गये हँ, जिनमें से ये दश प्रमूख है - 
“ईदाकेनकटठप्रडनमुण्डमाण्डुक्य तित्तिराः । 
एेतरेयं च छान्दोभ्यं बृहदारण्यकं दश ॥ 
पनिषदों के सिद्धान्त ने ही वेदान्त' को जन्म दिया है । बौद्ध, रामानुज, 


= 


ओर ब्राह्मण सम्प्रदाय उपनिषदों के सिद्धान्तो कीमिदट्रीसे हीप्रादुभूत 
॥ 


शाक 
हुये 


प ५ ४ ध 


ब्रेदाङ्क साहिव्य-वेदाद्ध ६ है--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द 
ओर ज्योतिष । पाणिनीय-रिक्षा के अनुसार छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथः 
पठ्यते । ज्योतिषामयनं चुनिर्क्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मूखं 
व्याकरणं स्मृतम्‌ ॥' 

इस प्रकार "दिक्षा वेद की नाक, कल्प" हाथ, “व्याकरण' मुख, निरुक्तः 
कान, (छन्द! पैर ओर "ज्योतिष" नेत्र हैँ । वेदांगों को मरी प्रकार पदे विना 
वेदाध्ययन अपणं रहता है । 

शित्ता--“स्वरवर्णाचुच्वारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा रिक्षा" । 
अशुद्ध मन्तरोच्वारण से यज्ञादि की फल-प्राप्ति तो होती ही न थी, प्रत्युत हानि 
की भी सम्भावना रहा करती थी । इसल्यि उच्चारण की शुद्धता के लिएइस 
वेदांग की रचना हुई । वेदों के संहिता पाठ, पद पाठ, जटा पाठ, घन पाठ, 
श्रौर विरल पाठ का आयोजन "रिक्षा का ही कायं है । शिक्षाशास्त्र के ग्रन्थों कोः 
'प्रातिशाख्य' कहु सकते दँ । 

कल्प- “कल्प्यन्ते समध्यंन्ते यज्ञयागादि-प्रयोगाः यत्र श्रथवा (कमकाण्ड- 
प्रतिपादकाः ग्रन्थाः कल्पसूत्राख्या मवन्ति' । इस कल्पसाहित्य को सूत्रसाहित्य" 
मी कहते दै, जिसके चार माग है :-- 

( क ) श्रौतसूत्र-- "तत्र वेदविहितधरुतिप्रतिपादितयज्ञयागादिविधानतद्विवरण- 
प्रतिपादका: ग्रन्थाः शरुतिमृलकत्वात्‌ श्रौतसर वराणि परिभाष्यन्ते" । इनमे बड़-वड़ यज्ञ, 
हवन ओर बलिदानों के नियम ओर विधियां वणित हँ, यथा--अग्निहोव्र, पौणं- 
मास, चातुर्मास्य, पडुयज्ञ आदि । 





प्रकार से अपौरुषेय रै । जिनके मस्तिष्क की ये उपज है, उन्हं मनुष्य कहना 
कठिन है 1" 

फरेडरिक इरेगेकः--“उपनिषदों के सामने यूरोपीय तत्वज्ञान प्रचण्ड मातंण्डः 
कै सामने टिमेटिमाता हुजा दीपक हं 1 । 


( धर ~) 


( ख ) गृह्यसूत्र--ृहिणां जन्मप्रभृतिमृत्युपयंन्ता ये संस्कारादयः येषु 
“वित्रियन्ते तानि गृह्यसूत्राणि परिभाष्यन्ते ।* इनमें सभी संस्कारो, उत्सवो ओर 
-यज्ञो की विधि वणित है, जिन्दं करके एक भारतीय का जीवन अधिक पवित्र 
-समज्ञा जाता था । 

(ग ) ध्॑सूत्र--थेषु पुनः पारमाथिकाः सामाजिकाः राजनीतिविषय- 
-कार्च धमंविशेषा उपदिश्यन्ते तानि धम॑सूत्राणि परिभाष्यन्ते ।' यहाँ धमे से 
तात्पयं अधिकार, कतव्य, नियम, धमं, रीति ओर व्यवहार आदिसेहै। इनमें 
सामाजिक आचार ओर कतंव्याकतंव्य वर्णित है । आपस्तम्ब, हिरणए्यकेरिनु, 
ओर बौधायन कृत धरमंसूत्र सर्वाधिक महत्व के हैँ । उनसे विषयसाम्य रखने 
“वाङ गौतम धसं०, वारिष्ट धमं०, मानव धमं ° ओर वेखानस धमं० भी पर्याप 
प्रसिद्धि प्राघ्ठ है । 

( च ) शुल्वसूत्र-- इनमे यज्ञ-वेदिका आदि की निर्माण-विधि तथा लम्बाई- 
चौडाई आदि का विवरण ह । इस प्रकार इन्दं माप-सुत्र कहा जा सकता है । इन 
सूत्रों मे प्राचीनतम मारतीय ज्यामिति के दशन हति ह । 

व्याकरण--दन प्रथो मे भाषा की रुद्धाशुद्धिका विवेचनदै। वंसेतो 
वेदांग व्याकरण के ग्रन्थ सवंथा अप्राप्त दै, किन्तु उनके अस्तित्व का प्रमाण पाणिनि 
“के पूवं अनेक व्याकरणं के नामोत्टेख से मिरु जाता है । 

देखिय-- 

“तिद्रं चान्द्रं काराकृत्स्तं कोमारं शाकटायनम्‌ । 
सारस्वतं चापिशरं शाकलं पाणिनीयकम्‌ ॥' 

हमे विदित है कि पदपाठ-कर्ताओं ने न केवल “उच्चारण' ओर “सन्धि 
सम्बन्धी खोजें कीं, अपितु उन्होने शब्दों की व्याकरण-सम्बन्धी व्याख्या का 
मी पर्याष्ठ ज्ञान प्राक्त कर छया धा । यास्क ने ४ पदजातानि ( 2818 
876९010 ) का उल्लेख तो क्या, उनका विवेचन मी किया है-दे०- नामन्‌ 

( = फणप ), भ्राख्यात्त (= ए ), उपसगं (=ए6ृ०७४णः ) ओर निपात 
( = 2297016 ) । यास्क के पूवं भी व्याकरण का अस्तित्व था; वयोकि 
इन्होंने अपने पूवंवर्ती शाकटायन, गाग्यं ओौर शाकल्य आदि २० वैयाकरणो के 
नाम गिनाये है । उन्हे शब्द के "धातु" ओर श्रत्यय' का पता था । ब्राह्मणों में 


मी व्याकरण के कुछ पारिमाधिक शब्द मिलते है, यथा--वणं' ( = 1616 ) ` 


वृषनरु ( = 11986706 ) आदि । आरण्यक, उपनिषद्‌ ओर सूत्रग्रन्थों मे तो 
व्याकरण के इससे-मी अधिक उल्लेख मिलते हे । पाणिनि का व्याकरणं ग्रथ 
अष्टाध्यायी" मी शाकटायन के संज्ञा की क्रियात्मक उत्पत्ति के सिद्धान्त पर ही 


(2) 


आधारित है श्रौर उसमें शताधिक नियम एसे हैँ जो कि शब्दों के वेदिक रूपों केः 
विषय में ही वनाये गये है 

निरु्त--इस शास्त्र के मात्र दो ग्रन्थरतन आज समूपल्व्ध दै-- 

१. निघण्डुसंग्रह॒-- यास्क के समय ५ निषष्टरु थे--पहरे तीन मं पर्याय~ 
वाची शब्द, चौथे में विलष्ट शब्दों का चयन ओौर पांचवें मेँ वैदिक देवताओं क! 
वर्गीकरण प्राक्त था। निषष्ट्रशब्दों की ५ सचियां है, जिन्हें तीन मागो २ 
वाटा गया दै--({ क ) नैवष्टरुक काण्ड देवताओं के नाम संकल्ति हैँ। (ख) 
नेगमकाण्ड- वेदों के संदिग्ध ओौर कठिन शब्द संगृहीत हैँ । ( ग ) द॑वतकारएड-- 
देवताओं का वर्गकरणं किया गया है। 

२. निर्त--इसकरे १२ श्रव्यायों मे निवष्ट्रुकौ दही व्याख्याकी गईदै। 
उनके उदाह्रणों के लिये यास्कने क्वेदं आदि से मन्व उद्धृत किये तथा 
व्युत्पत्ति के सहारे अनेक अथं प्रस्तुत क्य है । 

छन्द--इस शास्त्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'निदानमूत्र' टै, जिसे वेः 
महोदय पतंजलिक्रत मानते हँ । इसका सम्बन्ध सामवेद से, है तथा व्याक? 
की दृष्टि ते इसका अमित महत्त्व है। पिगलाचायं कृत “छन्दःसूतर' ८ मागौ ~ 
विभक्त है, जिसका ऋभ्वेद तथा यजुर्वेद से सम्बन्ध टै । इसमे छन्दं को वेदिक 
ओर लौकिकदो भागोंमं वांटा गया । शौनकीय प्रातिशाख्य के श्रन्त में 
मो छन्दो पर यथेष्ट विचार क्रिया गया टै । कात्यायन कृत अनुक्रमणिं 
मेसेप्रत्येकमे एक भोगणेसादे, जिसमें वेदिक छन्दों का निरूपण किया 
गयादटं। 

उ्योतिष- वेद के प्रधान प्रतिपाच्च यों से ज्योतिषशास्त्र का विशिष्ट 
सम्बन्ध दै, क्योकि यह्‌ उनके निमित्त उचित्त कालादिक का विचार करता है। 
'आचायंज्योत्िष' भें कहा गया है कि---'यज्ञ के ल्य वेदों का अवतरण हुआ है 
ओर का मँ उपयुक्त सन्तिवेशसे यजञोंका सम्बन्ध है। इसीलियि ज्यौतिषः 
को कालविधायक्र चास्त्र' कहा गया है। ज्योतिष जानने वाका ही यज्ञका 
जाता है । 

वैदिकं ज्योतिष के प्रधान आचायं “ल्गध' हँ । आपने वेदाङ्खज्योतिष" 
च्खिाहै। इस नाम के दो ग्रंथ है--एक ऋग्वेदीय, दूसरा यजुर्वेदीय । 

ज्योतिष के अन्तगंत अंक्चणित, बीजगणित, रेखागणित श्रादि को भी माना 
गथा है । यह्‌ विद्या विद्व को आर्यो की दही देन है, जिसे कालान्तर मे रोमन 
ओर ग्रीक लोगों ने सीखा । 


( १४) 


ऋण्बेद-परिचय 

यह्‌ मारतोय वाङ्मय में ओर सम्भवतः विश्वसाहित्य मे सर्वाधिक पुरातन 
ग्न्य है । जेऽ काकरनागेक ने माषायी शोध के आधार पर सिद्ध किया दै 
कि यह मारोपीय कुल की ग्रीक, लातिन, स्कावी, जमन, पारसी ओर संस्कृत 
माषाभों में प्राप साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन है । 

शाखा- इसकी एकमात्र शाला जो भ्राज उपलब्ध दहै, उसका सम्बन्ध 
शाकल्य सम्प्रदाय से है । इसमें १०२८ सूक्त संगृहीत द । यह्‌ १० मण्डलो मे 
विभक्त है । आकार के आधार पर भी इसे अष्टको ओौर वर्गो मे विभाजित किया 
गया है । 

्रतक्षांश--सेकडानल प्रभृति विद्वाच इसके द्वितीय से सक्षम मण्डल 
पर्यन्त अंश को ही मूलभूत स्वीकारते हँ । प्रथम, अष्टम, नवम ओर दशाम 
मण्डलो को वे प्रक्षिप्त मानते हँ । दशम मण्डल सवसे वाद मे जोड़ा गया माना 
जाता है, क्योकि इसमे स्वरसंकोच का प्रचलन तथा रेफ के स्थान पर ककार 
का प्रयोग बढ़ गया ह । माषायी श्राधार के अतिरिक्त सवेथा नये-नये विचारों 
का समावेश, नये-नये देवताओं का प्रभाव बटना तथा कतिपय पूववर्ती देवताओं 
का सर्व॑था प्रमावहीन हो जाना आदि अनेक प्रमाण उक्त धारणा के पोषक हैँ । 

रचना-काल- माषा कं आधार पर तथा ज्यौतिष सम्बन्धी प्रमाणों कं 
आधार पर अनेक देशी .विदेशी विद्वानों ने ऋ्वेद कं काक-निर्धारण का प्रयास 
करिया ह । मैक्समूलर ने सूव्रकाल ई० प्‌०२०० से-६०० तक, ब्राह्मणकाल 
ई० पू० ६०० से ८०० तक, मन्वकाल ई० पू० ८०० से १००० तक तथा 
छन्द-काल ई० पू० १००० से १२०० तक मानकर ऋश्वेद को ९२०० ई° 
के आस-पास की रचना माना ह । ह्धिटने ने मैव्समूलर कं उक्त चार कालोंको 
तो माना है, किन्तु छन्दकाल कोवे २००० से १५०० ई० प° स्वीकारते हैँ । 
.वेवर का मत टै कि ई० पू० १६ वीं शताब्दी में फारस ओर श्रासन्नवर्ती प्रदेशों 
क निवासियों की एक दुकडी मारत में आकर सिन्धुघाटी मे वस गई ओर उसने 
कुछ पदयो ( = चछचाओं ) की रचना की, जिनके संग्रह का नाम ऋर्वेद' दै । 
ववर के मत में पूणं आस्था रखने पर भी वेनफं महोदय भारत मे आर्यो 
का आगमन काल ई° पू० २००० वषं मानते हैँ । हंग महोदय ने वेदाद्ुः 
ज्यौतिष ( ई० पु० १२ वीं रातान्दी ) के-- 

'्रपद्येते श्रविष्ठादौ सूयंचन्द्रमसावुदक्‌ । 
सार्पाधं दक्षिणाथंस्तु माघश्रावणयोः सदा ॥" 


- के आधार पर ब्राह्मणकाल ई० प° १२०० से १४०० तक तथा संहिता 


"र क ऋका १ 


( 


कालं 8० पू० १४०० से १६०० तक रवीकार क्रिया है। किन्तु प्राचीनतम 
ऋचाग्रा को कुछ शताब्दी ओौर पुतं मानते हए वे वैदिक साहित्य का प्रारम्म 


“२४०० ई० पुऽसे मानकर इसे ही ऋण्वेद का समय स्वीकार करते हैं । शङ्कुर 


~ 


वाल्कृष्ण दीक्षित शतपथ ब्राहमण के एकं दे वरीणि चत्वारीति वा अन्यानि 
नक्षत्राणि जथेता एव भूयिष्ठा यक्कृतास्तद्‌ भूमानमेवेतद्पेति तस्मात्छृत्तिकास्वाद- 
धोत ॥ एता ह वै प्राच्यं दिशो न च्यवन्ते सर्वापि ह॒ वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यं 
दिरदचवन्ते'--इस अंश के आधार पर कृत्तिका की उक्त स्थिति ई० पु० ३००० 
के लगमगहोनेसे ससे ही दातपथ ब्राह्मण का समय मानते ह तथा ऋग्वेद को 
तदनुसार ३२०० ई०पू० कामी पूवंवर्ती स्वीकारते है। ऋण्वेद मे संकेतित 
दसन्तसक्रान्ति ( 678 6वपो०द ) को आधार वना कर तिलक महोदय 
ऋ्वद को ४००० ई०ण०के वादका मानने के लिए कथमपि तैयार नहीं है । 
आज स कंकर ऋगवेद के समय तक जो-जो ऋतु-परिव्तन हुए हँ, उनके आधार 
पर जंकावी महोदय भौ ग्वेद का काल कमसे कम ४००० ई० प° स्वीकार 
करते है 

विद्वानों का एक वगं वेदों को अपेक्षाक्ृत वाद की रचना मानता हं । जी० 
सिग ने कुनीफामं लिलालेखों मे प्राप राजाओं के नामों को तोड-मरोड कर 
भारतीय नामां जसता वना दिया हं ओौर तदसुसार १००० ई० पुऽ के लगभग 
आर्यो का आरमीनिया से अफगानिस्तान आकर वहां ही ऋ्वेद का रचा जाना 
वे मानते उसके अनुसार अफगानिस्तान से खदेडे जाकर आयं छोग मारत 
आये ।जे° टेल तो ऋष्वेद का ईरान में रचा जाना मान कर उमे जोरोस्टर 
५५० ई० प्र } से पुवं काकदापि नहीं स्वीकार करते । एच० ब्रन होफर 
ऋग्वेद म वणित राजा कानीत परथुश्चवा को एक सिक्के मेँ श्रद्धित सीधथिया के 


राजा कानीत ( द्वितीय दाताबव्दी ई० प° ) से अभिन्न मान कर ऋग्वेद को उसके 
वाद कौ रचना मानते हे । 


माषायी भ्रावार पर वेद का काल अनुमानित करना ठीक नहीं है । 
ज्यौतिष के प्रमाणो मे तकंसंगतता अवद्य हं । इस प्रकार ऋग्वेद ४००० ई० 
१० क वाद की रचना कदापि नहीं हो सकता । वेदों को भ्रपौरुषेय मानने वालों 
के किए इसके रचनाकाल का प्रन ही नहीं उस्ता । वेतो वेदक मी ईङ्वर 
को भांति श्रनादि श्रौर स्वयंभू मानते दँ । 

प्रतिपाद्य.विषय-- ऋग्वेद मे कई प्रकार के भूक्त मिरूतं है । 

१. देवस्तवन विषयक सुक्त--इनद्र, वरुण, अग्नि आदि देवों कं अतिरिक्त 
कुछ देवियो, कुछ मावात्मक देवताग्रो, कुछ पृथ्वी पर कं देवतां कुछ पर्‌- 
वृक्षादि के स्तवन मी उपकुन्ध होते है । 


~ 
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२. कमकाण्ड विषयक सूक्त--इसकं अन्तगंत सोमपरक सूक्तं ( जिनका 
योग॒ सोमयजञों मे होता धा ), श्राप्रीसूक्त ( जिनका प्रयोग पशुमेध यजञोमँ 
होता था ), अन््ये्टक्रिया सम्बन्धी सूक्त ओर विवाह-सुक्त प्राते है । 

३. देवता विषयक अविश्वास परम्परा सम्बन्धी सूक्त--इनद्रसक्त 
का 'स जनास इन्द्रः" क प्रत्या्वंनसे प्रकट होता हं कि उस समय इन्दर विषयक 
श्रविदवास मी पनपने रगा था । प्रजापति सूक्त मं 'वस्मे देवाय हविषा विधे 
से ध्वनि निककती ह कि प्रजापति को छोड़कर भ्रन्य देवों का महत्व नगण्य हं । 
सृचुत्पत्ति सूक्त मे तो यह श्रविश्वास-परम्परा अपनी चरम सीमा पर पहुंब 
गईहे। 


= 


४. संबाद-सुक्त--महाकाव्यों ग्रौर नाटचपृणं कविता ` से रठवन्धन करने 
वारे लगमग २०० संवाद सूक्तं ऋग्वेद मँ उपलन्ध हँ । मुख्य संवाद सूक्त ये 
है--उरवंशी-पुररवा संवाद, यम-यमी संवाद, इन्द्र-वरुण संवाद, देवतागण-अग्न 
संवाद, इन्द्र-इन्द्राणी संवाद, सरमा ( = इन्र का दूत } ओर पणिगण (= इन्द्र के 
दातु ) का संवाद भ्रौर वरुण-अग्नि संवाद श्रादि । 

५. अभिचारविधानानुबन्धित सूक्त इस प्रकार के ३० सूक्त ऋग्वेद मे 
है, जिनमें रोग-नाचा, विष-ट्रण, भूत-चुडलादि ते रक्षा, गमं-रक्ना, दु स्वप्नो श्रीर्‌ 
प्रपदाकुनों का प्रभाव-नार, विजय, अन्न-पञु प्रादि की वृद्धि तथा इसी प्रकार के 

अन्य विषय समाविट हैं । 

६. अधामिकसुक्त--इसक अन्तगंत कुछ प्रत्यन्त मामिक श्रौर कवित्वपूणं | 
सूक्तं तथा विविध प्रेक्काएु भ्राती द । | 

८. दानस्तुतिविषयक सूक्त इस प्रकार कं कगमग ४० सूक्त ऋष्वेद | 
है, किन्तु सवंतोभावेन शुद्ध ॒दानस्तुति तो प्रथम मण्डल का १०६ वां सूक्तही | 
। अन्य सूक्तं के केवर अन्तिम पद्य में दानस्तुति मिलती हं । | 

६. सृष्टयत्पत्ति विषयक सूक्त--इसमें शृष्टयुत्पत्ति सूक्त" श्रोर॒ पुरुष 
सूक्ते' प्रमुख दै । । 

हमे यह मी मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद श्रपते मूक रूप में भ्राज के ऋष्वेद ते 
अधिक विस्तृत था । उसका एक वड़ा अंश कण्ठ-परम्परा कं होने श्रौर ऊंख- | 
परम्परा के न होने से सुरक्षित रहता हुआ भी विलुप्त हो गया । 

विबरिघ पाठ .योजना--ऋ्वेद का पाठ मूलतः परम्परा से लिष्य को गु | 
से कण्ठानुसक्रमण द्वारा मिता रहा । वही संहिता पाठ-कहटाता था । 
सावधानी रखने पर भी उसमें विभिन्न श्रशुद्धियो कौ सम्मावना थी ही, इसरिएि | 
इसके स्वरूप को सुरक्षित रखने कं किए पदपाठ का आयोजन किया गया, जिसने 
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ऋग्वेद के सूक्तं पर विशुद्धता ओर प्रामाणिकता की छाप अङ्कति कर दौ । इस 
पदपाठ के कर्ता शाकल्य मनि है । 

संहिता पाठ को परिवतंनादि से बचाने के ल्यि क्रमपाठ की योजना की 
गई । इसमे पदपाठ का प्रत्येक पद दो वार भ्राता है--एक तो पूववर्ती पद से 
सम्बन्धित होता है, दूसरा परवर्ती से । मान लो कि प्रथम चार पद क, ख, ग, 
घ हैँ तो उनका क्रमपाठ इस प्रकार होगा--कख, खग, गघ । 

क्रमपाठपर ही श्राधारित जटापाठ भी टै, जिसमे एक पद को तीन 
वार दोहराया जाता है । उदाह्रणाथं--कख, खक, कख; खग, गख, खग; गघ, 
घग, गघ । 

घनपाठ सर्वाधिक गूढ दै। वह इस प्रकार है--कख, खक, कखग, 
गखक, कखग, खग, गख, खगघ, घगख, खगघ । 

प्रातिशाख्य श्रौर अनुक्रमणियों को मी संहिता-पाठ का प्रतिरक्षक माना 
जा सकता है 1 पदपाठसे संहितापाठ बनाने मे जिन-जिन परिवतनों की 
प्रावद्यकता पड़ती है, उनका प्रतिपादन प्रातिशाख्यों मे हुभ्रा है । अनुक्रमणियों 
मे प्रत्येक सूक्त, चा, शब्द श्रौर श्रक्षर तक की संख्या दी ग्ईटे। इन तमाम 
कारणों से ऋष्वेद का संहिता-पाठ ग्राज मी पूववत्‌ शुद्ध बना हुधा है । 

च्छेद का धमं--छगवेदीय काक के धमं की प्रमुख विशेषतारये इस 
प्रकार हैँ :-- 

१. ऋर्वेद के वड़-वड़े देवता प्रकृति की ही विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं 
यथा-- सूयं, चन्द्र, श्रग्नि, पवन, उषा, पूथ्वी आदि । इन्द्र, वरुण, मित्र, विष्णु, 
पुषा, भ्रदिवनीकुमार, रुदर, पजन्य श्रादि मी ्रपने प्रारम्भिकं रूपमेँ प्रकृति की 
ही शक्तियां मात्र थे। 

२. इसमें बहुदेवत्ववाद के दंन होते हँ । ऋष्वेद मे ३३३६ देवताश्रों का 
उल्रेख मिक्ता है । विभिन्न जातियों श्रौर कालोंके देवता मी भारतीयोंके 
बहुदेवत्ववाद में प्रतिष्ठित हुये । 

३. ऋग्वेद में एकेर्वरवाद को भी नहीं नकारा जा सकता । वहां उल्लिखित 
विभिन्न देवता एक ही शक्ति के रूपान्तर मात्र हैँ ओर वह शक्ति परमात्मा 
ही दे। 

४. ऋ्वेद में प्रत्येक देवता को ही सर्वश्रेष्ठ ओर सवंशक्तिमानु मान कर 
उसका स्तवन क्या गया है । मोटे तौर पर कह सकते हैँ करि तेज, शक्ति, दान 
भ्रौर वृद्धि आदि गुण सभी देवताग्रों में समानसूपेण प्राप्त है । 

५. वेदिक देवताओं का प्रायः युग्मरूप में भरावाहन किया गया है 1. यथा-- 
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मित्रावरुण, इन्द्राग्नी, चावापृथिवी श्रादि 1 कुछ देवता समुदायरूपेण स्वीका 
है । यथा-- मरुद्गण, आदित्यगण, वसुगण, विदवेदेवाः, भ्रुगण प्रादि । 

६. वेदिक धमं मे देवताओं की प्पेक्षा देवियों का स्थान भौर शक्ति 
नगण्य है । 

७. वैदिक धमं में उपदेश कम है, किन्तु, स्तवन घौर कम॑काण्ड अधिक हैं । 

८. तरग्वेद के धमं मे देवमूतियों ओर मंदिर श्रादि का कोई श्रस्तित्व 
नहीं था । 

६. वेदिक धमं आशावादी दै। उसमे इस जीवन से पलायन श्रौर 
मोक्षप्रा्षि आदि कै प्रति कोई मोह नहीं परिकक्षित होता । 

१०. ऋष्वेद के धर्मं को धनी व्यक्तियों का धमं कट्‌ सकते है । यजमान 
का घषर घन-घान्य से पूणं होना ध्रावस्यक है, तमी याज्ञिक क्रिथाये सम्भव है । 

११. इसे पुरोहित का धमं मी कह सकते टँ, क्योकि पुरोहितो का हर क्षेत्र 
मे प्राधान्य था। 

१२. प्रयोगात्मक श्रौर उपयोगितापुणं होना इस धर्म॑की सबसे वई 
विशेषता है । 

१३. छऋष्वेद के देवता ओर उनके पूजक अन्योन्याधरित हैँ । देवताओं के 
प्रसाद से पुजक को सुख-समृद्धि मिलती है । इस प्रकार पुजक के होम श्रादि से 
दी देवताओं का शरीर पुट होता है । 

१४. ऋर्वेद के देवताओं मे यह्‌ विशेषता दैकि वे एक ही समय श्रनेक 
स्थलों पर भ्रायोजित यज्ञो मे उपस्थित रहा करते थे; वे श्रपते कृपापाच्र किसी 
दलविशेष के प्रति पक्षपात पणं मीये, वे सदादय श्रौर सद्गुणो के रक्षक एवं 
छल-कपट मादि कै निरोधक भे; वे जन्म-जात थे वयोकि नहं द्युलोक ओर पृथ्वी 
का पुत्र कहा गयादै। 

१५. ऋष्वेद मे पितरों को भी देवकोटि में प्रस्थापित किया गया हे । 

१६. इन्द श्नौर रुद्र को छोड़कर प्रायः समी देवता शान्तिप्रिय श्रौर सौम्य 
स्वमाव वाते हैँ । 

ऋग्वेद को अन्य विशेषताये-- ऋग्वेद सर्वाधिक पुरातन ग्रन्थ है। 
इसकी माषा सरक स्वाभाविक है। इसके विचार मी सीधे-साधे श्रौर 
कलात्मकता से शून्य हँ । श्रधिकांश देवताग्रों का प्रकृति से तादात्म्य होने से 
इसे यथाथंवादौ कहा जा सकता है । यह धार्मिकता के मधुर रस से श्रा्न्त 
लिप्त दै हित्रू माषा के स्तोत्ग्रनयों की तरह इसके सूक्त मी, जो एक दीर्घकाल 
मे भिन्न-मिन्च अवसरों पर॒ भिक्न-मिह्ल ऋषियों हारा रखे गये, किसी एक समय 
मिं एक संग्रहके रूपमे संकङ्ति होकर “ छण्वेद' कराने ज्मो । केगी महोदय 
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के ्रनुसार यह्‌ देवताभ्रों के प्रति पवित्र विश्वास श्रौर शद्धा का प्रकटीकरण 
श्रौर दंवीशक्ति से प्रेरित गायकं कै श्रन्तःकरण के उद्गारो से युक्तं है। 
ऋगवेद पौराणिक प्राख्यानों से भरा पड़ा है । इसमें तात्काछिक गुण का चित्रण 
मीहुप्नादै। 

इस प्रकार निखिल वेदिक साहित्य मे ऋभ्वेद का स्थान सर्वोच्च दै । 

6 
अथववद्‌-पारचय 

इसका प्राचीनतम नाम॒ ग्रथर्वाद्धधिरसः' ( = अथवन्‌ ओर श्रंगिराभों का 
वेद ) द । श्रवु" मँ हमें रोग-नाश के मन्व तथा '्रंगिरस' सें शुभं, प्रति- 
दन्ियों मौर दु मायावियों के ल्मि असमिश्ाप मन्त्र हैँ । प्रोफेसर व्टूमफील्ड के 
भ्रनुस्ञार जथवंनू "पवित्र धार्मिक सूक्त! ओर अंगिरस श्रसिचार सूक्त का 
नाम दहे । 

आकार--इसमें २० प्रध्याय, ७३१ सूक्त श्रौर लगमग ६००० त्रह्रचारये है । 
मुरमाग केवल प्रथम १३ प्रध्यायों से युक्त था, शेष अध्याय बाद में जुड़ गये 
प्रतीत होते है, क्योकि उनका विषय भिन्न टे । 

रचनाकाल-अथवंवेद का संस्करण चऋग्वेद के संस्करण के वाद का 
अवदय ह किन्तु यह भी सत्य ट कि अथववेद के कुछ ग्रंशा ऋग्वेदके वादके 
कदापि नहीं हो सकते । उदाहरण कै लियि अथववेद के भ्रभिचारमन््र ऋ्वेद 
के याज्ञिक मन्त्रों के पहले के नहीं, तो वादके मी नहीं है। 

प्रतिपाद्य विषय--अथवंवेद में विषयों को विविधता के दशन होते ठै 


१. श्रायुर्ेद सम्बन्धी सूक्त--एक वड माग मे रोगों के निदान सम्बन्धी 
मन्त्र प्राप्त होते हैँ । कहीं रोग कै कारणभूत देत्यादिक को सम्बोधित किया 
गया तो कहीं तच्निवारणकर्ता ओषधिविदोष, ज या श्रग्नि भ्रादि को उदेश्य 
करके स्तुति की गई हे । 

२. आयुष्य सूक्त दीर्घायु श्रौर सुन्दर स्वास्थ्य के ल्यि भी प्राथंनाये 
की गई है। 

३. पौष्टिक सुक्त--इन प्राथनाओं को करके व्यापारी, कृषक, य॒तकर 
प्रादि काम श्रौर सफलता की कामना करते हैँ । 

४. मुगारसृक्त-ये प्रसन्नता, आशीर्वाद भ्रादि की प्राक्षि कै च्यि तथा 
भूतादि से रक्षा के चयि की गई प्राथनायं है । 

५. प्रायश्चित्त सु विविध अपराधो, पापों भ्रादि के प्रायध्ित्त स्वरूप 
अनेक मन्त्र श्रधवंवेद मे मिहते है 
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६. स्त्री-कर्माणि सूक्त--ये प्रेम-व्यापारादि सम्बन्धी सूक्त हँ । इसमे दो 
प्रकार के सूक्त है--(क) विवाह ग्रौर सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी - इसमें भ्रमिरुषित् 
वर यावधू की प्राक्त, सुन्दर -स्वस्थ-सन्तान-प्राप्षि, गम-रक्ञा श्रादि विषय 
अते हँ। ( ख) श्राभिचारिक--इसनें कुमाग-प्रवृत्त पति या पल्ली को उचित 
मागं पर छाना, नींद का श्रामंत्रण, किसोस्त्री या पुरुप को उसकी इच्छा के 
विरुद्ध प्रेम करने पर विवश कराना, किसी स्वरी को वन्ध्या या पुरुष कौ नपुंसक 
बना देना आदि दिषय समाविष्ट हैँ | 

७. राजकर्माणि--इसमे कुछ मन्त्र राजाग्रं कौ भावग्यकता-पूति के लिए, 
कुछ शतृप्रो के विरुद्ध प्रयुक्त इन्द्रनाल-पुणं श्रौर कुछ श्राशीर्वादात्पक हैँ । 

८. याज्ञिक सूक्त यह वेद मी पवित्र माना जाय, इस दृष्टि से इसे 
कुछ याजिक सुक्तों का भी समाकेशदहै। उदाहरण के ल्यि शत्व सरड्छ्में 
्रत्येि क्रिया सम्बन्धी ओर २० वें मण्डल मे सोमयज्ञ सम्वन्धी सूक्त । 

€. न्तापसक्त-- २० वे मण्डल के १० सूक्त इस प्रकारके दै कि उनमें 
यातो ऋग्वेद की सी दानस्तुतियां है, या वसी ही प्रहेलिकायं या फिर गन्दे गीत 
मौर मटै मजाक । 

१०. दार्शनिक सक्त अथववेद के इस प्रकार के सूक्तों मे न तो 
सत्य को लोज हे भ्रौर न विश्व कौ रहस्यमय पहेलियों का समाधान दूने कौ 
चेष्टा । इनके रचयिता दानिक होने का स्वांग मरते हं । छृत्रिम ओर प्रप्रगल्म 
कल्पना कौ दौड्धूप करा कर वे लोग सवंविदित दाशंनिक विचारो का दुरुपयोग 
करते है । 

११. रोहित सृुक्त--उन सूक्तों मे कोई क्रम नहीं, कोई सम्बन्ध नहीं । 
सवके विषय श्रल्ग-अलग हैँ । इस प्रकार के श्रनेक वचे-सुचे सूक्तं को १३ वें 
मण्डल मे मर दिया हे । 

१२. गूढ़ विचार-परम्परा वाले सूक्त- ये सत्य गूढ दाशंनिक विचार 
उनके अपने नहीं, अपितु इधर-उधर से नुराये हृए है विदोपकर ऋण्वेद से । 
उन ठे दाडंनिकों ने इन सत्यभूत विचारो को इस च्िदियादै कि उनकी 
भ्रत्य वकवासो को भी गूढ दाशंनिक विचारों से युक्त मान ल्या जाय। एक 
बकवास का नमूना देखिये-- 

प्रन पुचा गया हे कि इन्द्र, सोम, अग्नि, त्वष्ट ओर धातर कटां से प्रादुभूत 
इये । उत्तर यह है कि--इन्द्र इन्दर से, अग्नि अग्नि से, छष्द्‌ व्वष्ट्‌ से ओर 
धातृ धाव से उत्पन्न हृए । इस प्रकार से सूक्त मे न दाशंनिकता दैन कवित्वं । 

तथापि श्रयवेवेद कौ विषय-सामग्रीः को सर्व॑या कूःडा-करकट नहीं कहा 
जा सकता । उस कूड मे मी भ्रनेक हीरे-मोती चि पड़ है । 
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देवताओं का स्वरूप 

ऋर्वेद के मन्व मे विविध देवी-देवताश्नों को स्तुति की गई है, जिससे कि 
वे सुख-समृद्धि, धन-धान्य, विजय~वैमव ्रादि प्रदान करं । यास्क के मतानुसार 
ये देवता मानवाकृति वे है । दूसरे मतम ये प्रकृतिको ही विविधं शक्तियों 
कै प्रतीक हैँ । एक भ्रत्य व्युत्पत्ति के अनुसार ये देवगण भ्रात्मिक शक्तियों के 
प्रतीक है । मनस्‌, प्राण ओर वाक्‌ ही क्रमशः सत्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ ह, जिनके 
संयोगसषे सृ प्रादुभूत हृभ्रा करती है। श्रम्नि ्राण' का, इन्द्र “मत का, 
सवित "मस्तिष्कः का श्रौर मरद्गण विभिन्न श्रद्धां के वाची हँ। विष्णु सवं 
दाक्तिमात्रु दाक्ति टै! दत्यगण विभिन्न वाधाओं के वाची ह, जिनसे देवताओं का 
सतत संवपं हु्रा करता है । 

ऋश्वेद के एक मन्त्र^ में ३३३६ देवताश्रों का उल्लेख मिता है, किन्तु 
प्रमुख देवता ३३ है, जिन्हं यलोक, भ्रन्तरिक्षरोक श्रौर भूलोक इन तीन स्थानां 
पर ११-११के वर्गोमें वाट दिया गयाहै। वैसे इद्र दयुरोक का, सविता 
अन्तरिक्ष का तथा अग्नि भूलोक का सवे प्रमुख देवता टै । महत्व की दृष्टि से 
इन्द्र, वरुण, अग्नि भौर सोम सर्वोपरि 1? 

यहां पाठ्यक्रमानुसार्‌ अग्नि, विष्णु, इनदर, पुरुष, प्रजापति, वाक्‌ ओर पृथ्वी 
इन सात देवताग्रों मात्र के स्वरूपादि का निरूपण किया जा रहा है । 

अग्नि 

श्रसिति वैद्कि देवताओं मे सर्वाधिक पवित्र देवता है। महत्व की दष्टिसे 
इन्द्रके वाद उसी का स्यान हे । उससे सम्बन्धित लगभग २०० सूक्त ऋ्वेद में 
उपल्व्ध हं । वैसे तो उसका मौ मानवविध वणन मिलता है किन्तु सूक्ष्म दृष्टि 
से देखा जाय तो उसको प्रायः यात्निक श्रग्निके ङ्पसे ही कल्पित किया गया 
दे। वह वृतत-वृषठ, धृत-मृख, शो भन-जिह्व, घृतकेश, ज्वारजाल-केर, पिगलकेश, 
पिगल-दमश्रु, निचित-दश््‌, स्फुरन्त, त्रिशिरा, धृताक्ष, सहलाक्ष भौर सहलग्णङ्ख 
है । काष्ठ श्रौर घृत उसका प्रिय भोज्य है । वसे दुग्ध, धान्य ( पुरोडाश ) भ्रौर 
सोम की श्राहुतियां भी वह स्वीकार करता है। 

प्रकाञ्च अम्तिका समुद्य गुणहं। वह्‌ तेजोमथ दै ओर श्रपनी रद्मियों से 
भ्रन्धकार का निमुंल करता दहै । जव वह॒ वनराजि के मघ्य विचरण करता है 


१. ऋग्‌ ° ३।६।९ । 
२. वेदिक देवताओं को अन्य विशेष्रताये “ऋग्वेद परिचय" के भ्रन्तगंत धमं 
शीषंक में देखिये 1 
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तो धरा उसी प्रकार वृक्ष.रहित हो चिक्कण हो जाती दै जैसे नापित के क्षौरयनर 
से पुरुष की दाढ़ी । उसका मागं कृष्णवणं का है । 

प्रकाशमान, सुवर्णाम, सुन्दर ॒चित्ररूप श्रश्वों से वाहित रथ पर भ्ारूढु 
होकर वह विचरण करता है । इसी रथम वटाकर वह देवोंको यज्ञम क 
भ्राता है । देवों मोर मनुष्यों के मध्य वह्‌ दौत्यकमं किया करता ठे । वह देवों 
का मुख है जितसेकिवेहुतांशका ग्रहृण करते ह । उसे ऋत्विक्‌, होता भ्रौर 
पुरोहित कदा गया हे । 

स्वरूप की त्रयात्मकता उसका एक अन्य वरि है । दुलोक, भ्रन्तरिक्ष 
भौर भूलोक--इन तीनों लोकों मे उसका जन्म होना, उसके तीन शीषं, तीन 
जिह्वाये, तीन शरीर, तीन प्रकारके प्रकारा श्रौर तीन श्राश्रय स्थान, दिनम 
तीन बार उसका जन्म, तीन वार भ्राहुति स्वीकार करना श्रादि उक्त तथ्य कै 
प्रत्यायक हैँ । 

अग्नि का करई देवताओं से अभिन्न सम्बन्ध ट्‌! ऋगू्‌०के द्वितय सण्डल 
के प्रथम सूक्तम तो श्रग्निको चु" इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्मणस्पति, वरुण, 
मित्र, भ्रयंमा, त्वष्टा, रद्र ओर मग का समरूप बतलाया गया टै । वह्‌ प्रातःकाल 
मित्रहै, मध्याह्न मे इन्द्र श्रौर सायंकाल वरुण । इसी प्रकार उत्पत्तिकाल में 
वह वरुण ओर प्रज्वलन-काल मे मित्र । ग्रन्तरिक्च मे वह सवितु है भौर याज्ञिको 
के ल्य इन्द्र । 


उसके जननी-जनक अनेक हँ । त्वश, भ्रापस्‌ , उषस्‌, द्यावापृथिवी, इन्द्र 
विष्णु अथवा इन्द्र को श्रग्नि का उद्मावक, कहा गया । वह दो अरणियों के 
घषेण से उत्पन्न होता है । उसके जन्म-कार मे दस कवारी कन्याये ( सम्भवतः 
याज्ञिक की दस अंगुल्यां ) उपस्थित रहती हैँ । अरणि्ों मे से ऊपर वाली को 
पति श्रौर नीचे वाखी को पत्नी कहा गया है 1 जिनके संयोग से शिशुषत्‌ श्रम्नि 
का भ्रविर्माव होता हे किन्तु विडम्बना यह ह कि यह शिशु उत्पन्न होति ही श्रपने 
माता-पिता का मक्षण कर जाता दै। स्मरण रहे किभश्रग्निको कमी वृषभ, कमी 
भ्रव, कमी पक्षी, कमी गरुड, कमी हस श्रौर एक स्थर पर तो संक्रृद्ध उग्र सपं 
केरूपमें भी श्रवकल्पित किया गया हे । + 


कुछ मी हो, मानव-जीवन से जितना सम्बन्ध भ्रग्निकाहे, उतना किसी 


<? 
श्रन्य वेदिक देवता का नहीं । उसे गृहपति" कहा गया हे। प्रत्येक घर सें 


उसका निवास है । अग्नि ही मात्र एक णसा देवता दै जोकि मरणधर्मा मनुष्यों 
के साथ रहता है । उसे प्रायः जक का पिता, माता, भ्राता तो कमी पत्र भीः 
कहा गया दै । 
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इस प्रकार धुरोहितत्व' प्रधान गुण वाला श्रभ्नि पाप-निवारक, साधुजन 
रक्षक ओर इस प्रकार सर्वोपरि देवताहै। देवभ्रौर मनुष्य दोनों ही उसके 
शासन को मानते हँ । वह श्रमरता का स्वामी है, जिसे वह्‌ अपने श्राराधकों को 
प्रदान करता है । 


प्रस्तुत संकलन मे संगहीत सृक्तानुस्ार श्रग्नि' का स्वरूप एवंविध है :-- 

अग्निका र्प--प्रग्नि प्रकाशमानु है । प्रकाशित होना ही उको शोमा 
दै। “वह्‌ अद्धार-मयदै। -इसौ छियि उका नाम “ङ्िरा' है । उसका यह्‌ 
नाम श्रङ्कखिरस्‌' ऋषिका जनक होने के कारण भी संमाव्यहै। कहते हैँकि 
प्रजापति कौ पुत्री शरीरधारिणी वाक्‌ के यन्ञस्थल पर आ उपस्थित होने पर 
कामोत्पीडित सूयं ओौर वरुण को जो सद्यः रेतस्वलन हरा, रसे वायु ने प्रवत्यं- 
मान यज्ञाग्नि में निक्षिप्त कर दिया, जिससे कि अग्नि-ज्वालघ्रों से तो श्रृगुकी 
प्रौर अङ्गारो से श्रंगिरस्‌" ऋषि कौ उत्पत्ति हुई । इस प्रकार श्रम्नि श्रंगिरस्‌” 
तषि का जनक है 1 


अग्ति का वंशिष्टय- वह प्रशंसनीय कमं अथवा प्रज्ञा वाला है । ४उसकी 
कीतिर्यां विविध प्रकार की दहै, जिनका उल्लेख भ्रागे किया जायगा । वह्‌ यज्ञो 
का रक्षक^ श्रौर सत्यका प्रकाशक है । इसके अतिरिक्त वह सत्यभूत श्रवा 
सत्यधर्मा< है । श्राराय यह्‌ कि कमं-फल वह्‌ प्रवद्य प्रदान करता है । 

अग्नि का पुरोहितत्व--अग्तिका यज्ञसे श्रमिच्च सम्बन्वटै। उसे यज्ञका 
देवी ऋत्विक्‌ ^ कहा गया है । उसे समी कार्यो के (विरेषतः धार्मिक अनुष्ठाना मे) 
भ्रागे किया जाता है अर्थात्‌ श्रगुवा वनाया जाता है । इसील्यि वह "पुरोहित" 
दै । यजमान के हित ( = सवंविध कल्याण ) का व्यान सवसे पूवं रखने के 
कारण भी वह हमारा "पुरोहित" दै । 

अन्तिका प्रकाश कभ्र-वह स्वयं प्रकाशमय?” है ओर इसील्यि वह 
रात्रिको प्रकाशयुक्तं वना देने में समथं है 1*‡ उसमे नेशान्धकारोच्छेकता का 
गुण विद्यमान हे । 


+ दिव" ( मन्व १) ७. "व्रतस्य दीदिविम्‌" ( वही ) 
- “राजन्तम्‌” ( मन्त्र ठ ) ८. “सत्यः' ( सन्तर ६ ) 
. अङ्कखिरः' ( मन्त्र ६ ) &. “यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्‌" ( मन्व १ ) 


. "कविक्रतुः" ( मन्त्र ५) १०. पुरोहितम्‌” ( वही ) 
. शचित्रश्चवस्तमः' ( मन्त्र ५) ११. "राजन्तम्‌" ८ मत्र 5 ) 
. श्रष्वराणां गोपाम्‌" (मन्त्र ८) १२. “दोषावस्तः' ( मन्त्र ७ ) 
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अग्नि का होतृत्व--श्रग्नि होता"? मी है । यजमान की सुल-समृद्धि गौर 
रच्वाआदिकी दृष्टिसे ही वह देवताभ्रोंका भ्रावाहुन करता है । इतना ही 
नहीं वह यज्ञ के मागी देवताओं को केकर यजमान के यन्न मे स्वयं श्रा उपस्थित 
होता दै।२ उसके द्वारा देवताओं का यन्न मे छे जाया जाना अनेकधा 
उल्लिखित दै 13 


यजमान का उपकारक- वह॒ यन्ञकर्तां का सतत उपकारकं श्रौ 
कल्याणकर्ता है ।* जो व्यक्ति अग्नि को जाहति प्रदान करता है, वह उसका 
कल्याण अवश्यमेव करता है, इसमें सन्देह का कोई चेश मी नहीं है ।^ अन्तिके 
माध्यमसे याज्ञिक को धन, पुष्टि यश श्रौर वीर पृत्र-पौत्रादिक का लाम होता 
है ।९ वह उत्तम धनादिक का प्रदाता दै । जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रक 
ल्यि कल्याण-मावना रखता ठै, उसी प्रकार श्रगनि भी हमारा कल्याण करते 
वालादै। इपील्यि तो समी मनुष्य श्रपने कल्याण हेतु उसके साहचयं की 
कामना करते हैं 1९ 


अग्नि का साक्तिकमं- जिस ॒पुजाकमं या हवनादिक यज्ञकमं का साक्षी 
भग्नि होता है, केवल उसका ही फल देवताओं को पहुंचता है ।*° श्रन्यका 
नहीं । इसील्यि प्रत्येक भ्रनुष्ठान मेँ साक्षिरूपेण अग्नि की प्रस्थापना स्ेप्रथम 
की जाती है। 


अग्नि को पुजनोयता--उपगुंक्त श्रनेकविधं गुणो के कारण श्रग्नि हमारी 
पुजा का पात्र हि । वह्‌ त्रिकार्वर्ती ऋषियों का पुज्य रहा है । परातनकाटीन 
भ्रौर भ्र्वाचीन ऋषिगण उसकी पजाःप्रा्थंना किया करते ह 1११ मनुष्यगण मी 





- हातारम्‌ ( मन्व १ ); अग्ना" ( मन्त ५) 
- 'देवेभिरागमत्‌' ( मन्त्र ५ ) 
. स देवां एह्‌ वक्षति ( मन्व २) 
- यदग दाशुषे त्वम्‌ श्रण्ने मद्रं करिष्यसि" ( मन्त्र ६) 
(तवेतत्सत्यमंगिरः !' ( वही ) 
श्रग्निना रयिमडनवत्‌- आदि" ( मन्व ३) 
* रत्नधातमम्‌" ( मन्व १ } 
“ स नः पितेव सुनवे--भ्रादि" ( मन्व € ) 
€. सचस्व नः स्वस्तये” ( मन्त्र & ) 
१०. स इद्देवेषु गच्छति" ( मन्त्र ४ ) 
११. शवेमिक्रषिभिर्‌ ईड्यो नूतनख्त' ( मन्त्र २ ) 
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-नित्यप्रति भक्तिमाव से घ्रग्निदेव को प्रणाम करते हँ ओर उसका सामीप्य प्राक 


करते हैँ ।* 

इस प्रकार वैदिक देव-परम्परा म श्रग्नि का एक विशिष्ट स्थानं हि । 

विष्णु 

वैदिक देव-परम्परा में विष्णु का स्थान श्रत्यन्त गौण है। उसका स्तवन 
मावर ५ सुक्तोंमे किया गया है । 

विष्णु की सवसे बड़ी विशेषता उसके तीन पाद-परक्षेप है, जिनका दाधिक 
वार उल्छेख मिलता ह । "उरुगाय" ग्रौर “उर्क्रम' श्रादि पद मी उक्त तथ्य कं 
प्रत्यायक हँ । उसके तीन पदक्रम मधु से श्रापूरित है, जिनमें सेदो दृष्टि 
गोचर दै, तीसरा सवथा श्रगोचर । यास्क के पू्वंवतीं शाकपूणि इन तीन पाद- 
र्पो को ब्रह्माण्ड के तीन भागों मे सयं की संचारगति के प्रतीक मानते है । 
यास्क के ही पूवत श्रौणंवाम उन्द सूयं के उदय, मध्याकाशं में स्थिति तथा 


-अ्रस्त का वाची मानते है । तिलक महोदय इनसे वपं के त्रिधाविमाजन ( प्रत्येक 


माग मे ४ महीने ) का संकेत मानते हैँ । 

यदि देवा जाय तो अधिकांश विद्धान्‌ विष्णुं को सूर्यं-वाची मान कर्‌ उदय- 
काक ते मध्याह्न पन्त उसका एक पादप्रल्ेप, मध्याह्न से अस्तकाल पन्त द्वितीय 
पादग्रक्षेप ओर अस्तकार से पुनः श्रभरिम उदयकाल तक तृतीय पाद-ग्र्षेप स्वीकारते 
है । इन्हीं पूर्वोक्त दो पाद श््षपों को दृष्टिगोचर श्रौर तृतीय को श्रगोचर कहा गया 
हे । सूयं कौ कल्पना का ही समन करते हुए मेकडानल ने विष्णु द्वारा श्रपने &० 
प्रवो के संचालित किये जाने का उल्टेख किया है, जिनमें से प्रत्येक के चार-चार 
नामहैँ। इस प्रकार की संख्यासे गुणीकृत ६० भ्र्थात्‌ ३६० श्रषवों को वे 
एक सौर वं के दिनों से अभिन्न मानते द । 

विष्णु की दूसरी प्रमुख विशेषता उसका इन्द्र से मंत्रीमाव है। इन्दरके 
साहचयं मे ही उसके तीन पाद-प्रकषेपों का प्रवत॑न होता दै 1 इन्द्र के साथ मिल- 
कर वह्‌ शम्बर दत्य के && महलो का विनाश करता है 1 इसी प्रकार वह्‌ वृत्र 
के साथ संग्राममे भी इन्र की सहायता करता टं । दोनों को कहीं-कहीं एक 
दूसरे की शक्तियो से युक्त सौ बतलाया गया है । इस प्रकार विष्णुं दारा सोम- 
पान किया जाना ओर इनदर द्वारा तीन पाद-्रक्षेप किया जाना मी वणित हेै। 
ऋग्‌ ० मण्डल ६, सूक्त ६९ में दोनों देवों का युग्मल्पेण स्तवन हुभ्रा है । इसौ 
प्रकार ऋग्‌० मण्डल ५, सूक्तं ८७ मे इन्द्र के सहचर मरुद्गणं के साथ उक 


सहस्तुति प्रा्ठ होती ह । 





१, “दिवे दिवे नमो मरन्तः एमसि" ( मंत ७ ) 
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विष्णु भ्रूण-रक्षक भी है । गर्भ॑स्य बीज कौ रक्षा के चयि ओर सन्दर वालक 
( वाल्क नही ) की उत्पत्ति के च्यि विष्णु की प्रा्थना कौ जाती दै। 

विष्णु का परम प्रिय धाम सवके छथि काम्य दै। वहांमधु का उत्स एवं 
अनेक श्यद्घ वादी तीव्रगामी गाये ( अथवा किरणें ) उपलब्धं है । वहाँ रह्‌ कर 
देवताओं ओर पुण्यात्माभों को सुख भ्रौर भ्रानन्द की सम्ध्रास्ति टोती है । 

्र्वुत संकलन में संगृहीत सूक्तानुसार विष्णु का स्वरूप इस प्रकार दै :- 

परमं वीयंशालौ--५^विप्‌ धातु से व्युत्पन्न विष्णु पद का शाब्दिकं प्रथं 
गतिशील, क्रियाशीक अथवा उद्यम-शील' होता है । भ्रपने वल-विक्रम के ही 
कारण वह लोगों हारा स्तुत होता दै 1१ वह अनन्त वीय॑वाला दै ।* इस गुणके 
करण ही उसे प्रतीक रूप से धृपम' भी माना गया है ।3 


भयापादक--श्रपने वीयं श्रथवा वीर कर्मके कारण वह्‌ शत्रुओं के भय का 
कारण है । उससे रोग उसी प्रकार भयभीत रहते हैँ, जिस प्रकार किसी पर्व॑त 
चारी सिह से।४ 'परमेश्चराद्मीतिः' श्रादि शरुति-वचनों से सामान्य जनों का मी 
उससे मय करना सिद्ध हो जाता दै। उससे मयमीत होना श्रकारण नहीं है । वह्‌ 
शतुःवध श्रादि हिसाकमं करने वाला है ।५ 

विस्तीणं गति वाला-- विष्णु विस्तीणं, व्यापक प्रौर अप्रतिहत गति वाला 
दै । उरूगाय' < श्रौर उरक्रम'७ श्रादि पद इस तथ्य के पोषक हैँ । “उरुगायः का 
अथं (महज्जनं द्वारा स्तुयमानः श्रथवा प्रभूततया स्तूयमान" करने से भी विष्णु 
की महिमा विखण्डित नहीं होती । इस पद का अ्रथं विस्तीणं गति वाला" करन 
के ल्यि हम इस ल्यि भाग्रहवान्‌ ह, क्योकि उसे "सभी लोकों मे संचरण करने 
वाला'^ कहा गया है । उसके पदक्रम इतने सुदीघं होते है कि वह्‌ श्रपने तीन 
पाद-ग्र्ेपो से हौ तीनों लोकों को नाप केता है।° 





१. श्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण (मंवरर) 

२. वृष्णे" (मंत्र ३) 

३. वृष्णे" ( मंत्र ३ ), वृष्णः" (मतर ६) 

४. गोन मीमः' (संवर) 

५. कुचरः" ( वही ) 

६. "उरुगायः" ( मंत्र १); “उरगायायः ( मंत्र ३); “उस्गायस्यः (मंत्र ६) 
७. उरुक्रमस्य" ( मंत्र ५) 

८. कुचरः” ( मंत्र २) 

&. त्रिभिरित्पदेभिः" ( मंत्र ३ ) 


(१) 


उसके तीन पाद-परत्तेप--विष्णु के तीन पदङ्रमों का ब्रहुधा उल्छेल 
मिक्ता है । सस्मवतः यह उसकी सवसे वड़ी विदोषता है । उसके तीन पदक्रम 
मधु से परिपूणं कटे गये है, जो कमी मी क्षीण नहीं होते ।* उसके तौन पदक्रम 
इतने विस्तृत है कि उनम सम्पूणं लोक विद्यमान रहते हैँ ( श्रथवा तदाध्रित 
रहते ह )3 । ्रेधा विचक्रमाणः'४ भी प्रकारान्तर से उसके तीन पाद-प्रक्षेपों को 
व्वनित करता टै । 

लोकोपकारक--विष्णु के तीन पद यदि सृष्टि करते ह,” स्थापन करव 
धारण करते ह° तो वहीं पर वे श्राध्ित जनों का पालन-पोषण मी किया करते 
है । लोगों को अपना मोग्य अन्नादि उन्ही तीन पदःक्रमों के प्रसादस्वरूप प्राक्त हर्ता 
है, जिसे कि वे परम तृषि का श्रनुमद किया करते हँ ।^ जो लोगं विष्णु का 
स्तुति करते दै, उनका वह॒ सवंविध कल्याण करता ठ, वयो कि उनके स्तवनादि 
कमं से उसे परम स्फ़ति मिलती है । इस प्रकार स्फूति-प्रदायिनी स्तुति विष्णु तक 
पटचा पाने के ल्यि सभी लालायित रहते 

तरथात्मकता-- विष्णु के गुणों मे भी व्रयात्मकता परिलक्षित होती 
वह्‌ तीन पद-क्रम वाला,१० तीन प्रकार की गति करने वाला, ११ तीनों लोकों को 
नाप छने वाला१२ श्रौर रोकवरय का धारक उ है । इसी प्रकार वहं त्रिधातु" ४ 
अर्थात्‌ सद्‌, रज ओर तम का सीत ल्प श्रधवा पृथ्व, जल श्रौर तेज से युक्त. 
भीदै। 





१. “यस्य व्री पूर्णा मधुना पदानि" ( मंत्र ४ ) 

२. अक्षीयमाणा' ( व्ही )} 

३. “यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिचियन्ति भुवनानि विश्वा" ( संव २) 
४. दे०--( मंत्र १) 
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लष्टा ओर धारक--विष्णु पाथिव लोकोंका निर्माण ओर परम विस्त 

अन्तरिक्ष श्रादि छोकों का प्रस्थापन करने वाला टै वह्‌ स्वनिसित लोकों भे 
-तीन प्रकार की गति करने वाला है ।उ उसकी ये तीन गतिया उद्व, स्थिति 
श्र विलय की प्रतीक हँ । इस प्रकार जड़-जंगम सभी का वह्‌ निर्माता भी है, 
पालक भी ओर विनाशक भी। वह्‌ लोकत्रय का अकेला धारक दै।४ वह 
अपने तीन पाद-शरक्षेपों से अकेला ही तीनों रोको को नाप छता है 1 ~ लोकवरय 
कोनापलेनेसे मी यह्‌ फल्ति होता है कि लोकत्रय अर्थात्‌ वहां कै समग्र प्राणी 
उसके पूणं नियंत्रण में हे । 


विष्णु काप्रिय लोक वसे तोविष्णुको वाणी मे निवास करने वाला 
भी माना जाता दै, किन्तु उसका परम प्रिय ्रावास स्थल ऋगवेद मे वहुचचित 
है । गिरि" पद को लाक्षणिक रूपमे “पव॑त के समान लोक'० क अथंमें 
यदि स्वीकृत कर लिया जाय तो समस्या का समाधान हो जाता है। 


विष्णु का लोक "परम पद" है रथात्‌ गन्तव्य ल्पेण वह सर्वोत्कृट लोकं 
हे । उस “परम पद' की विशेषता यह दे कि वहु अत्यधिक प्रकारा से युक्त है ।९ 
वहा ्रनेक भ्यज्ञो वाली गाये ( अथवा किरणे ) संचरण किया करती हैँ । १० 
गावः का श्रं गाये करने प्र वहा दुग्ध-घृतादि भोग्यजातं का प्राचुयं एवं 
"किरणे" करने पर वहां प्रका का बाहुल्य अनुमित किया जा सकता हे । 
विष्णु के “परम पद" मे मधु का स्थायी उत्स ( =खोौत ) दै 1११ यह्‌ "मधुः 
दिव्य प्रमृत भी हो सकता टै मधु नामके श्रवलेह्य पदाथं भी ओर मधुर गुण 
मी । सवत्र सुस्वाद श्रौर तृक्ति का भाव प्रष्ठ होता दे। इन गुणों से युक्त द 
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वह॒ खोक । पुण्यशाली रोग वर्ह तृषि का श्रनुमव करते हुये उल्लिखितः 
भीर । 

विष्णु के लोक म उसका सहचारी “इल्दर' भौ सम्मवतः निवास करता दै, 
जिन्चे एक स्थल पर "वां वास्तूनि" के साद्य पर कल्पितं किया जा सकता है 1 
देसे उक्तं खोक कौ प्राक्चि की कामना समी करते है ।3 

कुलु सिला कर कहा जा सकता टै कि विष्णु हमारा परम हितैषी दै ।५ 


न्द्र 


ऋभ्वेद कै लगभग एक-चौथाई सूक्त इन्द्र से सम्बन्धित हैँ । २५० सूक्तो 
क्ते श्रतिरिक्त ५० से अधिक मन्त्रों में उसका स्तवन प्राक्त होता दै। वह 
ऋभ्वेद का सर्वाधिक टोकप्रिय ओर महत्वपूणं देवता है । उसे श्राय का राष्ट्रीय 
देबता भी कह सकते हँ । सृख्य र्पसे वह वर्षका देवता दे जो कि श्रनावृ्टि 
अथवा श्रन्धकार रूपी दत्व से युद्ध करतादै तथा अवरुद्ध जलं को भ्रथ। 
प्रकाल को दिनिरमुक्त वना देता दै। वह गौणसूपे आर्यो क। वुद्ध-देवता मी 
हे, जो श्रादिवासियों के साथ युद्ध में उन श्रायौँ की सहायत्ता करता ह 1 

इन्द्र का मानवा्ृतिरूपेण चित्रण दशनीय है । उसके विशाल शरीर, शीषं 
भुनाों श्नौर वड़े उदर का बहुधा उल्लेख प्रा होता टे । उसके अधरों श्रौर 
जवडों का भी व्ण॑न मिक्ता है । उसका वणं हरित्‌ टै 1 उसके के श्रौर दादी 
भी हरिवृवर्णा हँ । वह्‌ स्वेच्छा से विविध रूप धारण कर सकता ह॥ 

कऋ्वेद इन्द्रके जन्म पर मी प्रकाश डाल्तादै। पुरे दो सूक्त इन्र के 
जन्मसे ही सम्बन्धित है । (निक्ंति' ्रथवां “दावसी' नामकं गाय को उसकी 
माँ बतलाया गया हे । उसके पिता ध्यौः या त्वष्टा' ह। एकं स्थ पर्‌ उसे 
"सोम" से उत्पन्न कटा गया दै । उसके जन्म के समय दयावा-पृथ्वी कप उठी 
थी। इन्द्रकै जन्मको विद्युत्‌ के मेघःविच्यूत होने का प्रतीके माना जा 
सकता टे 1 

इन्द्र के सगे.सम्बस्धियों का संकक् विवरण इस प्रकार है । अनत श्रौर 
पूषन्‌ उसके माई है । इसी प्रकार इन्द्राणी उसकी पत्नी श्रौर मरुद्गण मित्र 
तथा सहायक ह । स्से वरुण, वायु, सोम, बृहस्पति, पूषन्‌ ओर विष्णु के 
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साथ युग्मह्पमें मी कल्पित किया गया है तीन चार सूक्तोंमे वह्‌ सूयं का 
प्रतिरूप दै । 

इन्र एक वृहृदाकार देवता है । उसका शरीर पृथ्वी के विस्तार से कमस 
कम दस गूनाद। वह सर्वाधिक राक्तिमानर है। इसी लिए वह्‌ सम्पूणं जगत्‌ 
का एक मावर शासक श्रौर नियन्ता दै । उसके विविध विरुद शचीपती ( =रक्ति 
का स्वामी ), शतक्रतु ( = सौ शक्तियों वाला ) ओौर इक्र ( = शक्तिशाली ), 
भ्रादि उसकी विपूला शक्ति के ही प्रकाशक ह । 

सोमरस इनदर का परम प्रिय पेय दै । वह विकट रूप से सोमरस का पानं 
करता ह । उससे उसे स्पूति मिकरती है । वृत्र के साथ युद्ध के श्रवस्र पर पुरे 
तीन सरोवरों को उसने पीकर सोम-रहित कर दिया था। दरम मण्डल के 
११६ वे सूक्त मेँ सोम पीकर मदविह्वल बने हुए स्वगत भाषण के रूपमे भ्रपने 
वीर-कर्मो ओर रक्तिका प्रहुम्मन्यतापुवंक वणन करते हए ईइच्धको देखाजा 
सकता टै । सोम के प्रति विदोष घ्राग्रहकेकारणही उसे सोमका अभिषव कृरमै 
वारे अथवा उसे पकाने वाके यजमान का रक्षक वतकाया गया = ॥ 

इन्द्र-का प्रसिद्ध भ्रायुध "वज्र" है, जिसे कि विद्युत्‌-प्रहार से भ्रभिन्न माना 
जा सक्तादहै। इन्द्रके वज्रका निर्माण श्तष्टाः नामक देवता-विकेष हारा 
क्रिया गया था। इन्द्र को कभी-कभी धनुष-बाण ओौर श्रकुणसे युक्तमी 
बतलाया गया ह । उसका रथ स्वर्णाभदहै । दो हरित्‌ वणं श्रवो द्वारा वाहित 
उस रथ का निर्माण देव-शित्पी भशरो द्वारा किया गया था । 

इन्द्र-छृत वृत्र-वध ऋग्वेद में वहुधा श्रौर बहुशः वणित श्रौर उद्ठिखित दै । 
सोम की मादकता से उपररित हो, प्रायः मरुद्‌-गणों के साथ, वह्‌ "वृत्र" 
श्रथवा अहि नामक दत्यो ( प्रायः अनावृष्टि श्रौर अकाल के प्रतीक ) पर 
भनाक्रमण करके श्रपने वज्र से उनका वध कर डालता दै मरौर पव॑त को भेद 
कर बन्दीकृत गायों के समान अवरुद्ध जलो को दिनिमुंक्त कर देता है । उक्त 
देत्यों का आवास-स्थक “पवतः मेघो के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिनका भेदन 
वह॒ जल-विमोचन हेतु करता है । इसी प्रकार गायों को अवरुद्ध कर रखने वाटी 
्रस्तर-शिलाये मी जल-निरोधक मेव ही ह । मेघ ही वे प्रासाद भी ह, जिनमें 
पूर्वोक्त दैत्य निवास करते हैँ । इन प्रासादो की संख्या कहीं &०, कहीं && तो 
कहीं १०० बतलाई गई है, जिनका विध्वंस करके इनदर "पुरमिद्‌" विरुद धारण 
करता है । 

वृत्र या अहि के वधूर जल-विमोचन के साथ-साथ प्रकादा करे अनवर 
वना दिये जाने की बात भी वहुधा वणित है। उ वत्र या अहिको मारं कर 


< 


इन्द्र सूयं को सवके ल्मि दृष्टिगोचर बना देता है । यहां पर उक्त वृत्र या श्रहि 
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से अभिप्राय या तो सूयं-प्रकाश के श्रवरोधक मेवसे टै, या फिर निञा- 
कालिक भ्रन्धकार से । सूयं श्रौर उपस्‌ के साथ जिन गायों का उल्केख मिक्ता 
दै, वे प्रातःकाकिकि सूयंकी किरणोंका ही प्रतिरूपं, जो कि अपने कृष्णाम 
आवास-स्थल से बाहर निकल्ती हैँ । इस प्रकार इन्दर का गोपतित्व भी सुप्रकट 
हो जातादै। 

वृत्र ओर अहि के वध के अतिरिक्तं भ्रन्य अनेक उपाख्यान भी इन्द्र के 
सम्बन्ध मे उपलब्ध होते हैँ । "सरमा" कौ सहायता से उसने "पणि" नामक दैत्यों 
द्वारा बन्दौ वनाईं गई गायों को छीन ल्या था। “उषस्‌' के रथ का विध्वंस, 
सूयं के रथ कै एक चक्र की चौरी, सोम-विजय आदि उपाख्यान भी प्राप्त हैँ । 

इन्द्र ने कम्पायमान भूतल ओर चलायमान पवतो को स्थिर वनाया है । 
चमड़े के समान उसने चयावापृथिवी को फला कर रख दिया टै । जिस प्रकार एक 
धुरी से दोनों पहिये निकाल दिये जायं, उसी प्रकार उसने दुलोक ध्रौर पृथ्वी को 
पृथक्‌ कर दिया हे । 

इन्द्र बड़ उग्र स्वभाव काटै। स्वगं की शान्तिको संग करने वाला वही 
एकमात्र देवता है । श्रनेक देवताश्रों से उसने युद्ध किया। उषमूकेरथको 
उसने मंग किया, सूयं के रथ का एक चक्र उसने चुराया, अपने अनुयायी मर्तो 
को उसने मार डालने की धमकी दी । अपने पिता त्वष्टा" को उसने मारही 
डाला । 

श्रतेक दत्यो को मी उसने पराजित ओर विनष्ट किया, जिसमे से दत्र, 
भ्रहि, शम्बर, रौहिण के अतिरिक्त उरण, विदवरूप, अवद, वल, व्यश श्रौर 
नमुचि प्रमुख है । आर्यो के शत्रुभूत दासों अथवा दस्युश्रों को भो उसने युद्धो 
मे पराभूत किया । कम सेकम ५०००० अनार्यो का विनाश्च उसके द्वारा 
किया गया ॥ 

इन्द्र अपने पूजकों का सदा रक्षक, सहायक ओर मित्र रहा है । वह दस्युओं 
को बन्दी वना कर उनकी भूमि आदि भ्रपने मतो मे विभक्तं कर देता ह। 
भ्राहुति-प्रदाता को वहु धन-सम्पत्ति से मालामाङ कर देता दै। उसकी इस 
दानशीलता के कारण ही उसकी उपाधि “मववनु" ( = एेश्वयेवानु ) की 
साथंकता हे । 

इन्द्र का श्रनैक एतिहासिक पुरुषों से मी साहचयं उल्किखित है । उसकी हो 
सहायठा से दिवोदास ने अपने दास-शत्ु तथा कुलितर के पुत्र शम्बर कों 
-पराजित किया । (तुवंश' ओर “यदुः को नदियों के पार उस इन्द्रनेही 
पहुंचाया । दस नृपतियों के विरुद्ध युद्ध में राजा सुदास की उसने सहायता की 1 








(२) 


इस प्रकार इनदर ऋ्वेद का सवप्रधान देवता है, जिसे मेक्समुखर सूयंका 


वाची, राथ मेघो भौर विद्यूत्‌ का देवता, वेनफ़ वर्षाकाछिकि आकाडा का प्रतीके, 
ग्रोसमन उज्जवल आकाश का प्रतीक, हापकिन्स विद्युत्‌ का प्रतिरूप ओर 
मकडानल तथा कीथ आदि वर्षा का देवता मानते है । 


प्रस्तुत संकलन मे संगृहीत सृक्तानुसार इन्द्र का स्वरूप इस प्रकार है: 


आकार प्रकार इन्द्र वृहदाकार है । देवता भौर मनुष्य उसके सामथ्यं 
की सीमा को नहीं पहुंच पाते । वह्‌ सुन्दर मुल वाटा टै१ । उसक्रा आयुध वच्रर 
प्रथवा शरुः टै । उसकी भ्रुजाये भी वज्रवत्‌ पुष्ट एवं कठोर दँ" । वह्‌ सप्त- 
संस्यक पजंन्य रूपी रश्मियों वाला एवं परम्‌ कीतिमान्‌ है^ । 


महाबलशालो- नृम्णस्य मल्ला स जनास इन्द्रः" कहु कर स्वयं गृत्समद 
ऋषि ने उसके वलविक्रम का उद्घोष कर दिया है । पर्व॑त उससे थर-थर कापते 
है । चयावा-पृथिवी प्र्थात्‌ वहां के लोग भी इन्द्र के वल से मय-भीत रहते है< । 
वह॒ शतुश्नों की धन-सम्पत्ति को जीत कर उसी प्रकार अपने लक्ष्य की पुति कर 
खेता टै, जिस प्रकार एक प्राब्ेटक-कुक्कुरों की सहायता से मृगादिक का वध 
कर व्याध श्रपनी लष्षय-सिद्धि करता है भ्रथवा विजय-प्राप् जुप्रारी जि प्रकार 
जीते हृए दांव के धन को समेट कर स्वायत्त कर लेता दै" । इतना ही नहीं 
वह शुभ्रो की पोषक समृद्धि को नष्टविनष्ट मी कर डालता दै" । वह एक 
विकट योद्ध है ओर युद्ध मँ वृक्‌ ( = भेड़िया ) के समान हिसा करता है"१। 
सबसे वड़ी वात तो यह दै कि वह्‌ मन्वा" ( = मनस्वी ) है१२। 





१. सुशिप्रः" ( मंत्र ९) 

२. ¶च्रवाहुः' ( मंत्र १३) 

३. “शर्वा जघान" ( मंत्र १०) 

४. (वज्रवाहर्यो वज्रहस्तः स जनास इनदरः" ( मंत्र १३ ) 
५. “यो सप्रदिमवुंपमस्तुविष्मानु' ( मंत्र १२ ) 

६. दे०--( मंत्र ) 

७. “गुभ्माच्चिदस्य पवता भयन्ते" ( मंत्र १३ ) 

८. "यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम्‌" ( मंत्र १ ) 

€. "उवध्नीव यो जिगीवां लक्षमादद्‌ श्रयः पुष्टानि स जनास इन्द्रः" (मंत्र ४) 
१०. “सो श्रयं: पुीविज इवा मिनाति" ( मंत्र ५ ) 

११. 'सवृक्समत्सु स जनास इन्द्रः" ( मत्र ३ ) 

१२. “यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌" ( मंत्र १ ) 
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रक एव सहायक--इन्द्र॒ अपने भक्तों का रक्षक, रुहायक्त एवं मित्र है। 
कहा भी दहै कि--्यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे अविता'।* उसकी 
सहायता के विना विजयलाम असम्मव है ।२ इस लिय योद्धा-गण विजय के छ्िए 
ओर अपनी रक्षा के व्यि उत्तका आवाहन करते हँ ।3 यह वात निम्नछिखि 
न््रसे श्रौर मी स्पष्ट हो जाती है :-- 
यं क्रन्दसी संयती विह्वयेते परेऽवर उमया अमित्राः । 
समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इन्द्रः ॥*४ 
इन्द्र आर्यो को भ्रनार्यो के विरु युद्ध मे सहायता प्रदान करं उन्हं विजयी 
वाता हं। एतदथ वह वस्तुओं का हनन ^ एवं अपने भ्रपरुजकों व विरोधियों 
कावध करतादटं। वह जिस पर प्रसन्न हआ, उसे समृद्ध ओर जिस पर 
अप्रसन्न हृजा, उसे छदा ( = निधन ) वना देता है ।७ उसके तत्तद्‌ गुणों के 
प्रभाव स अस्व, गो, भ्राम एवं रथादि उसके वा मे रहते हँ ।< इस प्रकार वह 
निखिक विद्व का प्रतिनिधि है ।° देवता तक उसकी कृपा के पातर है ।१० 
अनेक सृष्टि-कार्यो का सम्पादक--इनदर ने अस्थिर पृथ्वी कौ स्थेयं 
प्रदान किया है ।* ° इधर-उधर उडते-फिरते पर्व॑तो के पद्क-टेदन कर इन्द्रनेही 
उन्हं तत्तत्‌ स्थान पर प्रस्थापित किया टै ।१ ९ उसने चयु-लोक को मी स्तन्ध करिया १३ 
ओर इस प्रकार अन्तरिक्ष का निर्माण किथा१४। दोमेषोँ के मव्य भे व्यत्‌ अग्नि 





१. दे० ( मन्त्र ६ ) 
. यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासः' ( मंत्र & ) 
~ धयं युध्यमाना भ्रवसे वन्ते ( बही ) 
दे०-- ( म॑त्रण ) 
यो दस्योहन्ता' ( मंत्र १० ) 
: शख्वतो मह्येनो दधाना, अमन्यमानाञ्छर्वा जघान ( व्ही ) 
यो रध्रस्य चोदिता यः कृशस्य” ( मंत्र ६ ) 
- 'यस्याद्वासः प्रदिशि यस्य गावो, यस्य ग्रामा यस्य विद्व रथासः" 
( मंत्र ७) 
६. “यो विखवस्य प्रतिमानं वभूव" ( मन्त्र & ) 
१०. "देवो देवानु क्रतुना पयं मूपत्‌” ( मन्त १ ) 
११. शवः प्रथिवी व्यथमानामदृहत्‌" ( मन््र २ ) 
१२. “यः पर्व॑तान्य्रकुपितां अरम्णात्‌" ( मन्त्र २ ) 
१३. “यो चामस्तभ्नात्‌' ( वही ) 
१४. यो अन्तरिक्षं विममे" ( वही ) 
| वे० सऽ भ्‌० 
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( ३४ ) 


अथवा दो प्रस्तर-खण्डों के मध्य मेँ सामान्य अग्निका जनक इन्द्र ही है 
को सूयं ओौर हवा उषा का उद्धावक भी कहा गया है ।२ वह्‌ अन्तरिक्च-गत अथवा 


भूतलवर्ती जलो का प्रेरक है ।3 सम्भवतः हम इसी लिए उसे वर्षा का देवता 


मानते है । पृथ्वीको ही नहीं प्रत्युत सम्पूणं लोकों को स्थिर करने वाला अथवा 
उन्हें रचने वाला भी इन्द्रसे भिन्न कोई ओर नहीं है ।* इससे उपने सभी 
पदार्थो को गतिमानु बनाया" यह्‌ भ्रं ग्रहण करने पर भी इन्द्र का माहात्म्य 
नहीं घटता । 
इन्द्र के वरकमं--इन्द्र ने भयवशात्‌ पर्व॑तो मे चपि हए “शम्वर' नामङ 

देत्य को ४० वे वरं ( अथवा दरद्‌ ऋतु की ४० दीं तिथि को ) टूट निकाठा 
ओर उसका वध कर दिया ।^ बल-प्रद्न करने वाते अहि" नामक दानव का 
मी उसने संहार किया । उक्त अहि' को मार कर इन्द्र ने सर्पणशीक जलो को 
भथवा गङ्खा आदि सात नदियों को प्रवाहित किया । हिसाथं स्वगं मे चठृते हए 
रोहिण असुर को भी इन्दर ने अपने वच्रसे मार डाला 1 वल नामक दल्यते 
असंख्य गायों को अपने वाड में निरुद्ध कर रक्वा था । उन गायों को छोक- 
कल्याणाथं बलपू॑क वाहर निकालने का श्रेय इन्द्रकोहीदहै1° 

कुछ विद्वाच्‌ अहि-विनाश, वृत्र-वध, शम्बर-संहार एवं वल -विमर्दनादि का 
एेवयारोपण करके सूर्यं रूप मेँ इन्र दवारा धुवप्रदेशीय अन्धकार का ना अथवा 
जलों कोजमा देने वाली घोर सर्दीका विनाश अथवा अहिरूपी मेघो का 
विमदेन करके जल-विमोचन अथवा बलकूपी मेषो से आच्छन्न सूयं कौ किरण 
रूपौ गायों के विमुक्त कयि जाने की कट्पना करते है, जो सत्य से अधिक दुर 
नहीं प्रतीत होता । 





सोमपानकर्ता-- यः सोमपा,१० कहु कर ऋषि ने इन्दर कौ दव्यंसन-परता 





“यो अदमनोरन्तररग्नि जजान (मंत्र) 

- 'यः भरं य उषसं जजान" ( मंत्र ७ ) 

* “यो अपां नेता' ( वही ) 

* थेनेमा विश्वा च्यवना कृतानि" (मंत्र ४) 

"यः शम्बरं पवंतेषु क्षियन्तं चत्वारिद्यां शरद्यन्वविन्दत्‌" ( मंत्र ११) 
ओजायमानं यो अहि जघान” ( वही ) 

. धयो हत्वाहिमरिणात्सघ्च सिन्धून्‌" ( मंत्र १२ ) 

` यो रोहिणमस्फुरटच्रवाहः, चामारोहनतं स जनास इन्द्र ( मंत्र १२) 
६. “यो गा उदाजदपधा वलस्य (मंव३) 

१०. दे०--( मंत १३ ) 
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कीओर मो इद्खित कियाद । सोम इन्द्र का परमप्रिय पेय पदाथ है । उसके 
बरावर कोई अस्थ देवता सोम-पान नहीं कर सकता । “सोम' उसे युद्धो के छि 
शक्ति ओर स्फति प्रदान करता दै। 

सोम-सेवी होने के कारण हन्द कोवे छोग परमप्रिय है,जो सोम॒ का 
अभिषव करते हँ अथवा पका कर उसे सिद्ध करते है ।" एसे लोगों की वह्‌ र्ना 
करता है ° इतना हौ नही, एते प्रिय व्यक्तियों को वह्‌ धन-वेमव से पुरस्करत 
मी करता है 13 

पूजनीय-- यह वात दूसरी है कि वह सोम-पायी है, अपने अधूजकों का 
अपने भ्रायुध वज्र से वध करता दै, बुद्रौ को अधोगति प्रदान करते वाखा अथवा 
अपने अपूजकों को नरक प्रदान करने वाखा^ हे, फिर भी वह अपने अन्य सद्गुणो 
के कारण सवधा पूजनीय ह । द्यावापृथिवी के प्राणी उसे सदा नमन करते है । 
लोग उससे यह प्राना करिया करते दकि ह इन्द्र | सुन्दर प्र-पौत्रादि से युक्त 
होकर तथा तुम्हारे प्रियपात्र वने हुए हेम सदा तुम्हारी प्राना मे तत्पर रहँ“ ।' 

दस प्रकार स्पष्ट ह कि इनदर वेदिक दैवी-देवताभ्रों के सर्वोपरि ओर सर्वत्तिमि 
स्थान का अधिकारी दहे। 


पुरुष 


ऋण्वेद में सृष्टि कौ उत्पत्ति सम्बन्धी छः या सात सूक्त उपलब्ध होते है, 
जिनमे चे किसी न किसी आदि तत््वसे सृष्टिक रचना हई बताई गई रै। 
वहुचचित 'ुरुपमूक्त' मे देवताओं दारा आदि पुरुष के शरीर-ततत्व से सृषटि-कमं 
का किया जाना उत्किखित दै। इस सृष्टि-रचना-प्रक्रिया को यहां एक यज्ञ के 
रूप में कल्पित किया गया है, जिसमें हवि-लूपेण पुरूष के शरीर का ही प्रयोग किया 
गया । उसके शरीर के अद्धो को पृथक्‌-पृथक्‌ काटने से ब्रह्माण्ड के विविध अख 
( = रोक ) निर्मित हृए । यह्‌ मी व्यातव्य है करि थोडे हेर-फेर के साथ यह्‌ 





. भ्यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं" ( मंत्र १४) 

, युक्तग्राव्णो योऽविता सुिप्रः" ( मंत्र ६ ) 

. “यः सुन्वते पचते "वाजं ददंषि" ( मंत्र १५} 

. धयः सोमपा" ( मंत्र १३) 

८, "अनन्यनानाज्छर्वा जघान" ( संतर १० ) 

. “यो दासं वणंमधरं गुहाकः" ( मंत्र ४ ) 

७. शावा चिदस्मे पृथिवी नमेते" ( संवर १३ } 

=. "वयं त इन्र विश्वह प्रियासः, सुवीरासो विदथमावदेम' ( मंत्र १५) 


व< ~^“ ~~ < 


4१ 





-९\/ 
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भृक्त सामवेद मे भी उपलब्ध होता है, बुक्छ यजुर्वेद मे भी भौर ग्रथवेवेदभ 
मो । माषा, भाव ओौर कथ्य कौ दृष्टि से यह सूक्त अपेक्ाङ़ृत प्याह उत्तरका 
की स्वना प्रतीत ठोता ह । इसमे स्तुत 'ुरुष' का स्वरूप एवंविधं दै :-- 
रष" का भकारप्रकार--पुरुष' को सहल शीष, सहस नेत्र एवं 
सहल चरण वाला कहा गया है ।” इसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्माण्ड में जितत 
मी जीव है, उनके हाथ-पैर आदि पुरुष" के ही हाथ-वैर है, वयोकि वे सुव 
उसी मे समाये हृए दहै । वस्तुतः पुरुषः का आधार ब्रह्माण्ड से भी वृहृत्तर है ।२ 
यह सारे ब्रह्माएड को व्याक्च करने के वाद भी ग्रवरिष्ट रह्‌ जाता है ।3 केवल 
वतंमान सृष्टि का ही समावेश "पुरुष" के तथाकथित विराद्‌ रीरमे नहीं है, 
अतीत ओर प्रनागत सृष्टियां भी उसकी अङ्खम्‌ता हैँ ।* सृष्टि में सवसे पहले 
उत्पन्न जिन तत्व को पुरुष कहा गया है", वह भी उस आदिपुरुष काही 
अंशमात्र है । 
पृष" का द्विधा-विभाजन--ूरुष' का एक चौथाई भाग माथा के 
कारण बार-वार्‌ उत्पन्न ओर विनष्ट हमा करता हं तथा उसका सम्बंध इहलोकं 
से है।९ उत्पननहोतिही यह श्रंरा जड ओौर चेतन कै ल्पे पृथक्‌-पृथक्‌ 
व्यवस्थित हो जाता है ।* पुरुष का रोष तौन-चौधाई भाग तदपेक्षा अत्यधिक 
उत्कषं युक्त दै, < कथोकि वह्‌ विनाश-रहित एवं अमरो के लोक में स्थित है ।° 
ुरुष' ही सृ्टि.यज्ञ का प्रधान संबल--उत्तर सृष्टि की सिद्धि के 
च्यि देवताओं, साध्यो ओर ऋषियों १० नं जो यज्ञ किया,११ उसमें बाह्य द्रव्यो 
के श्रमाव के कारण “पुरुष को ही हवि के रूप मे अवकल्पित किया गया 1 





१. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपान्‌" ( मन्त्र १ ) 

२. अतो ज्यायांश्च पूरुषः" ( मन्त्र ३ ) 

३. स ममि वि्वतो ृत्वात्यतिष्ठदशागुलम्‌” ( मन्व १ ) 

४. 'ुरुष एवेदं सर्वं यद्‌ मूतं यच्च म्यम्‌" ( मन्व २) 

५. रुष जातमग्रतः" ( मन्त्र ७ ) 

६. (पादोऽस्येहामवतयुनः' ( मन्तर.-४ ) 

७. ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌, साशनानयने अमि' ( वही } 

८. (वरिपादुष्वं उदतयुरुषः' ( वही ) 

६. त्रिपादस्यामृतं दिवि” ( मन्व ३) 

०. तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये" ( मन्व ७ ) 

१. सायण ओर महीधर इते मानस यज्ञ, उव्वट अत्म-यजञ, दयानन्द सरस्वती 
सान-यत् एवं भेकडानल आदि पुरुषमेध यज्ञ मानते है। । 
१२. “यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत ( मन्व ६ ) 


( 


उस मे वसन्त, ग्रीष्म ओर शरद्‌ का क्रमशः धृत, इधन ओर हवि के रूपमें 
प्रयोग किया गया °--इस कथन का मुख प्रयोजन यह दै कि उक्त सृषटि-यज्ञ के 
समनन्तर ही तीन तुये प्रयतित टो चीं । 

“पुरुष' से अनेकविव सृष्टि कौ उत्पत्ति--आदि पुरुष से विराट्‌ ओर विराद्‌ 
से क्षदर पुरुष ( = जीव ) उत्पन्न हुजा, जो कि उत्पन्न होते ही प्रथ्वीमें चारों 
ओर देव-तिर्यक्‌-मनुष्यादि के रूप के व्याघ्च हो गया ।* पञु-पक्षियो ( = तियंक्‌ ) 
मसे कछ वायु-विहारी, कुछ अरण्यचारी भौर कु ग्राम्य पशु ( यथा--अडव, 
अडवतर = खच्चर श्रौर गघे, गो ओर भेड्-वकरी ८ ) वने । मनुष्यों मं ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र वने, जिनका सम्बन्ध क्रमशः ुखष' के मृख, भुजा, ऊर्‌- 
देश ओर चरणों से ह ।५ इनकी आद्य भोज्य-सामग्री दधि-घृतादि मी उक्त 
"पुरष' से ही समुत्पन्न हुई ।* देवताओं मे से सूयं, चन्द्र, इन्द्राम्नि ओर वायु 
आदि का सम्बन्ध ुरुष' के कमशः नेत्र, मन, मुख, ओर प्राण आदि से ह 
रवक्तं देवतियंन्‌-मनुष्यादि के आवासहेतु कुछ लोकों का भी निर्माण अत्यावश्यक 
था, इस ल्यि पुरुष" के शीपं से चु-खोक ( देवों के ल्य), नाभिसे अन्तरिक्ष 
( पियो के उडने के लि ) श्नौर पैरों से भूमि ( पशुं ओर मनुष्यों के ल्यि ) 
वनाई गई । इसी प्रकार 'ुरुष' के विविध अगो से अन्य लोक भी बनाये गये 1< 
जीवों की उत्पत्ति के वाद वाणी का मी प्ादर्माव हुआ, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, 
यचुर्वेद ओर अथववेद के रूप मे संकलित हुई 1" 





१. "वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः" ( मन्त्र ६) 


२. “तस्माद्विराडजायत, विराजो अधिपूरुषः, स जातो ्रत्यरिच्यत' (मंब ५) 
३. 'पदुंस्ताखवक्रे वायव्यान्‌ आरण्यानपराम्या्च ये' ( मन्व = ) 
४. (तस्माद्वा अजायन्त ये के चोभयादतः" गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌, 


तस्माज्जाता अजावयः" ( मन्त्र १० ) 

५. '्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः, ऊरू तदस्य यद्वंश्यः पद्भ्यां 
गूद्रो श्रजायत' ( मन्त्र १२) 

३. तस्मा्ज्ञात्स्वह॒तः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌" ( मन्व ८ ) 

७. "चन्द्रमा मनसो जातशक्षोः सूर्यो अजायत, मुखादिन्द्रशवाग्नङ्च प्राणाद्वायु- 
रजायत्‌' ( मन्त्र १३ ) 

८, (ताभ्या आसीदन्तरिक्षं दीर्णो यौः समवतंत, पद्म्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्‌ 
तथा लोकां अकल्पयन" ( मन्त १४ ) 

६. "तस्माचज्ञात्वंहुत॒त्छ्वः सामानि जज्ञिरे । छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्‌ 
यजुस्तस्मादजायत" ( मन्त्र & } { 


र 





(=) 


“ुरुष" का सवस्वामित्व--इस प्रकार सृष्टि-रचना-प्रक्रिया मे अथवा उसके पर 
मी शुरु" का अमित महत्व है । यह्‌ अमरोंकामी स्वामी दै ओर उन सवका 
भी, जो कि अन्चादिक पर निर्भर रहते हँ ।१ 

दिरण्यगमं ( प्रजापति ) 

ऋर्वेद के देवी-देवताओं के विषयमे पठ कर यह स्पष्टहो जाताहै्ि 
उसमें एक परमात्मा का वणन ही अभीष्ट था, जिसके विविध नाम, स्प ओरं 
क्रियाये हँ । देवताओं की विविधता होने पर भौ ऋ्वेद मे एकेश्रवादं ही 
प्रतिष्ठित दै, वहुदेवत्ववाद नही, क्योकि प्रायः प्रत्येक देवता को समान गुणोपेत 
बतलाया गया हे । ( हिरण्यगभं ) प्रजापति भी देसा ही एक देवता है । 


प्रजापति का श्राविर्भाव--कल्पान्त मे सुविस्तृत॒जलरादि सम्पूणं सृष्ट 
को समावृत कर लेती है, तव उसी में वौजल्पेण स्थित तथा देवताओं के प्राण- 
स्वरूप प्रजापति" का नूतनःगृष्टि-सम्पादनाथं आविर्भाव होता है ।* 


सृष्टि कै 
पूवं उसकी विद्यमानता--"हिरण्यग्मः समवतता 


ग्रेउ इस उल्लेख से भी चोतित 
होती है। अग्रः का अथं ष्टि मे सवंप्रथम' करने पर॒ भी उसकी सापेक्ष 
भ्राग्माविता पर जांच नहीं आती । वह कम से कम सृष्टि मे समुत्पन्न स्व॑प्रथम 
तत्त्वत तो है ही । 

उसका उत्पादकत्व प्रजापति ही निखिल धृष्टि का उत्पादक है। एक 
स्थल पर कहा गयाहै कि प्रजापति ने अपनी महिमा से सवतः व्याक्त अप्रकेत 
सलिल ( = प्रलयकालिक जलराशि ) को इस योग्य वना दिया कि वह्‌ सृष्टरूपेण 
विष्णु दक्षप्रजापति को गभ॑वत्‌ धारण करे ओर सृष्ट-समुत्पादिका ऊप्मारूपी 
अग्नि को उत्पन्न करे ।४ ईश्वररूपी प्रजापति के कामनाल्पी रेतस्‌ के विना 
अध्रकेत सलिल रूपी ष्षेत्रसे घृदत्पत्ति कथंचिदपि दाक्य नहीं है । सृष्टि की 
आधारभूता उक्त जलराशिका भी उदुभावक इन्धर-स्वरूप वह्‌ प्रजापति ही 
है ।~ वह॒ जड गौर चेतन उमयविध जगत्‌ का निमि है । पव॑त, समूद्र ओर 





१* उतामृतत्वस्येज्ञानो यदन्नेनातिरोहति" ( मन्व २) 

२. आपो ह यद्‌ वृहतीविश्वमायनु, गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निं, ततो देवाना 
समवतंतासुरेकः ( मन्त्र ७ ) | 

३. दे०--( मन्व १) 

४. यङ्चिदापो महिना पयंपर्यद्‌, दक्षं दधाना जनयन्तीयंज्ञम्‌” ( मंत्र = ) 

‰“ यश्चापरचनद्रा वरहतोजंजान' ( मन्त्र € ) 


= (च १) 


नदियों को उसकी महिमा वतलाने१ का मुल प्रयोजन. उन पर उसके कतूंत्व को 
उद्‌मासित करना ही है । उसे आत्मदा” कहु कर यह प्रष्यापित किया गयादहे 
क्रि वह्‌ विविधूप आत्माओं का जनक अथवा उन्ट गति प्रदान करने वाखा 
हे । विना स्फुरण भौर गति के जीवजगत्‌ मी तो जड़ जगत्‌वत्‌ ही रहेगा । इस 
लिये प्रजापति को "वलदा' कट्‌ कर उक्त संशय की स्थिति का निराकरण कर 
दिया गयादहै। 

जड़ ओर जीव उमयविध जगन्‌ के आधारभूत लोकों का निर्माता भो, 
प्रजापति टी है । जिसने पृथ्वी को भी वनाया है ओौर युकोक को भी1* इसी 
वात को अधिक विस्तारपूवंक अन्यत्र इस प्रकार कटा गया करि “उसने चुखोक 
एवं उदूगुणं विष पृध्वी को दृट्‌ वनाया ह स्वगंलोक ओर नाकलोक को स्तन्ध 
वनाया है । तथा शस्य से अयनगति करने वाले अन्य अनेक रोको को निमित 
क्रिया है अश्वा उन्ह सकी प्रकार नाप ख्या दै" 

उसक्ता व्यापकत्व ओद धारक्त्व--ईश्वररूप प्रजापति सव मे व्याप्त 
डे 1 स्वनिर्मित खोकों मे उसका व्प्रापकत्व स्वतःसिद्ध है । वतमान जगत्‌ ही 
नहीं भूत जगत्‌ को भौ उसने व्राक्त कर रक्ला दै। यह्‌ सामध्यं केवल उसमे 
हे, किसी श्रन्य देवता मे नदीं ।* उसके दारा यु-लोक ओर पृथिवी-लोक के द्द्‌ 
बनाये जाने एवं स्वगंलोक तथा नाकलोक कै स्तब्ध बनाये जाने के उपयुक्त 
उल्छेख से भी उसकी धारिका शक्ति संकेतित होती दै । एक स्थल पर उसे 
स्पष्टतः पृथ्वी, अन्तरिक्ष जौर चयुरोक का धारक कटा गया € 1< वह सूयं का 
भी आधारदै। उसे आधार वनाकर ही सूयं उदित होता श्रोर प्रकाश 
फलाता है । 

उसका अधिपतित्व- प्रजापति प्राणधारियो का एक मात्र अधिपति है। 


१. “यस्येमे हिमवन्तो महित्वा, यस्य समुद्रं रसया सहाहुः" ( मंत्र ४) 

२. दे०--( मन्र २) 

३. दे०-- वही 

५. 'जनिता यः पृथिव्या, यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान" ( मंत्र € ) = 

५. येन यौस्ग्रा पृथिवी च दृछहा, येन स्वः स्तमितं येन नाकः, यो अन्तरि 
रजसो विमानः" ( मंत्र ५) 

६. "प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव' ( मंत्र १०) 

७. दे०--( मंत्र ५) 

८. स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां" ( मंत्र १ ) 

६. यत्राधि सुर उदितो विमाति' ( मंत्र ६ ) 








( ४० ) 


वह्‌ मनुष्यादि द्विपद एवं अख्वादि चतुष्पद जीवो का स्वामी दै 1 
जन्म ओर मृत्यु दोनों ही उसके अधिकार में है ।* मनुष्य तो क्या देवता भी उस्र 
शासन को मानते हँ । उसका प्रभाव इतना है कि दुखोक ओर पृथ्वीलोक क 
निवासी मन ही मन उससे कांपत रहते है । जीवधारियों, देवतायों ओर विविधं 
लोकों पर ही उसका आधिपत्य नहीं है वह दिशाओं ओर विदिलाश्रों का भी 
स्वामी हे ।“ प्रस्तुत सूक्तगत प्रथम म॑व कौ यह प्रतिन्ना ही उसके प्रभुत्व का 
उद्घोष करती है कि "वहू सम्पणं समुत्पन्न सृष्टि का एकमात्र अधिपति था" | 
उसकी पूजनीयता- प्रजापति सवके लिये पुजाहं 
मुक्ति हेतु, कामनाश्रों कौ पुर्तिके स्थि ओर 
प्राथेना-प्रच॑ना करते हैँ ।< देखा जाय तो 
हमार यज्ञाहृति का अधिकारी है 1९ 


प्राणियों क 


दं । हम वाधाभों से 
धन-समृद्धि के लाभाथं उसकी 
सभी देवताओं के मध्य केवल वह॒ ही 


बाद्धू 

न 
ऋगवेद मँ श्रघ्यात्म-सभ्बन्धी पक्त अत्यल्प हे । प्रस्तुत वाक्‌ सूक्त उनमें से 
एक हे । इस सूक्तमें वाक्‌ ही "षि" है वाक्‌ ही दिवता'। सायणादिने ब्रह्म 
से साक्षात्कार-ुवंक तादात्म्य स्थापित कर लेने वारी अम्भ्रण-दृहिता वाक्‌ 
नाम्नी ऋषिका दवारा स्व.स्वरूप ब्रह्म का स्तवन यहाँ स्वीकारा हे ।१० वाक्‌ 
को ब्रह्म की शब्दात्मिका शक्ति मानना अनुचित न होगा । उसका स्वरूप इस 

प्रकार है :- 


ब्रह्म स्वरूपत्व-- वाक्‌ व्रह्मज्ञानवती ल ५ 


इसच्यि साक्षात्कारपुवंक उससे 


१. “य प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो वभूव । य ईडे अस्य 
दविपदङ्चतुष्पदः- { 

२. “यस्य च्छायामृतं यस्य ए्युः" ( मन्त्र २ ) 

3" यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः' ( मन्त्र २ ) 

४. यं क्रन्दसी" "मनसा रेजमाने" ( मन्त्र ६ ) 

५. यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु" ( मन्व ४) 

६. भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌” ( मन्त्र १ ) 

७ “मानो हिसीत्‌” ( मन्व & ) 

५. यत्कामास्ते जुढुमस्त्चो अस्तु, वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌” ( मंत्र १०) 

€. कस्मं देवाय हविषा विधेम" ( प्रायः प्रत्यक मनव का अन्तिम चरण ) 
१०. दे०- सम्बन्धित सायण-माष्य 


९१. श्रं चिकितुषी" ( मन्व ३ ) 





(च) 


तादात्म्य स्थापित कर ल्नेके कारण वह्‌ ब्रह्मस्वरूपा भौ है । उसका स्वरूप 
पृथ्वी से भी परे है, यलोक से भी 1१ वह अपने विराट्‌ रूप रीर से दृद्यमान 
द्युलोक तक को आच्छादित कर लेती है ।* 

सर्व-्रभुत्व- त्रहारूपा होने के कारण वह सम्पूणं सृष्टि की एकमात्र 
स्वामिनी है 13 वह्‌ वायु के समान श्रवाध गति से तथा स्वेच्छापूवंक प्रवतित 
होती है ।४ वह्‌ जिते चाहती दै, उसे वल्शारी, ब्रह्मतेजा, त॑पदशील ओर मेधावी 
वना देती है।^ कुछ लोग यहाँ परयक्त तत्तत्‌ पदों से क्रमयः क्षत्रिय, ब्राह्मण, 
शूद्र ओर वंदय का वणं-निर्धारण "वाक्‌ द्वारा किया जाना स्वीकारे ह । 

सर्वेत्पादकत्व- ब्रह्म से ही सम्पूणं-सृषटि की उत्पत्ति होती ह । ब्रह्म 
स्वरूपा वाकूने पृथ्वी को श्रौर फिर उसके शीषं के उपर उसके पितृवत्‌ रक्षा- 
कारक दयुखोक कौ उत्पन्न कियाद ।* यह्‌ तो कहने का एक लाक्षणिक प्रयोग 
है, जिसमें मानवी ओर दैवी छोकों के निर्माण की ओर संकेत किया गया दै । 
वस्तुतः "वाक्‌" समग्र लोकों की समृत्पादिका टै ।* कृ लोग यहाँ वाक्‌ दारा 
समी लोकों कै गतिमातु बनाये जाने का अथं प्रस्तुत करते दै । 

सरवा्त््यापकत्व--"वाक्‌' चावापृथिवी अर्थात्‌ समो देवी-मानवौ लोकों 
मं व्या है< । जीवलूप मे वह्‌ समुद्रवती अर्थात्‌ प्रल्यकालिक भ्रपरकेत सलिल 
से उत्पन्न होती दै * ओौर इस प्रकार उत्पन्न होकर सम्पूणं लोकों मे विविध रूपसे 
व्याघ्ठ होःजाती दै ।*° इस प्रकार जौवरूप से सभी प्राणिथों मे प्रविष्ट वह्‌ सवव 
विद्यमान है ।* १ सभी प्राणियों मे मोजन, दन, श्रवण ओर इवास-धारण का जो 
सामथ्यं है, वह वाक्‌ की ही शक्ति दै ।** 





१. 'परो दिवा पर एना पृथिव्या, एतावती महिना संवभूव" ( मन्व ८ ) 
२. --उतामुं द्यां वप्मंणोप स्पृ्ामि' ( मन्त्र ७ ) 
३. “अहं राध्रीौ--' ( मन्त्र ३ ) 
४. “जहुमेव वात इव प्रवामि' ( मन्त्र ८ ) 
५. यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि, तं ब्रह्माणं तमूृषि तं सुमेधाम्‌" ( मनर ५ ) 
६. अहं सुवे पितरमस्य मधन" ( मन्त्र ७ ) 
७. “आरममाणा भुवनानि विर्वा" ( मन्व ठ) 
८. अहं द्यावापृथिवी आ विवेश" ( मन्त्र ६ ) 
६. “मम योनिरप्स्वन्तः समूदरे' ( मन्त्र ७ ) 
१०. "ततो वितिष्टे भुवनानु विश्वा' ( वही ) 
११. "तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा, भूरिस्थात्रां भूयविशयन्तीम्‌" ( मन्त्र ३ ) 
१२. “मया सो अन्नमत्ति यो विष्यति, यः प्राणिति य ईश्यणोत्युक्तम्‌ (मन्त्र ४) 














( ४२ 


लोकोपकारकत्व-ब्रह्म-विद्रेषौ हिसकों अथवा समाजोत्पीडकों के संहार 
के किए वाक्‌! ही रुद्र के धनुषको तान देती है” अर्थात्‌ उस कामके च्िए रद्र 
# प्रेरणास्वरूपा वाक ही है । लोकटहित के किए वह॒ अनेक अशुभ शक्तियों से 


न 


कग प्रण 
युद्ध करती ह 


सवंदेवरूपत्व-- समी देवी-देवता ब्रहास्वरूपा "वाक्‌" केही विविध रूप 


मथवा उत्क हौ विभिन्न राक्तियां है । वहदही रों ओर वसुओंके रूपभे 
संचरण करती है, वह ही आदित्यो ओर विवदेवों के रूप मे 13 मित्रवरुण, इन्द्र- 
प्न अर दोनों .अन्धिनीकूमार उसके ही प्रंगभूत है ।* शतु-संहारक सोम 
देवता भी उसका ही स्वरूप है तथा त्वशा, पूषा ओर मर नामक देवता भी ।५ 
इस प्रकार यज्ञ के मागो समस्त देवताओं मे वह्‌ प्रथम-स्थानीय है । £ 
दातृत्व-श्रन्य देवताओं कौ भांति “वाक्‌ में टानलीलताका गुण भीः 
विद्यमान दै। वह॒ हवि-प्रदान करने वाके एवं सोम का अभिषव करन वाले 
यजमान को रक्षणीय समन्ञती है ओर उसे विविध रूप धन-सम्पत्ति प्रदान करती- 
दै ।* अपने भक्तों को धन प्राप्त कराना उसका विशिष्ट गुण है । 


एथर्वा 
पृथिवी का जाविभेवि- पृथ्वी पहले सपद्र के जघ के भीतर थी।* 
मनीषीजनों ने उसे श्रपने वल-विक्रम से उपरुव्ध कर लिया ।१० उसका सत्यसमा- 
वृत ओर भनरवर हृदय परम व्योम में स्थित है 1११ 
पृथिवी के धारक तत्व-सत्य, महनीयता, ऋत, उग्रता, दीक्षा, तप 
ब्रह्म ओर यज्ञ-ये आठ प्रथिवी को धारण करते हँ ।१‡ आदय यह है करि जवः 





* अहं रुद्राय धनुरातनोमि, ब्रह्मऽदिषे शरवे हन्तवा उ' ( मन्व ६ ) 

* अहं जनाय समदं कृणोमि" ( वही ) 

- महं स्रेमिवसुमिश्रराम्यह॒मादित्यैख्त विदवदेवंः' ( मन्त्र १ ) 

४. अहं मित्रावरूणोमा विभम्यंहमिन्द्राग्नी अहमश्चिनोभा ( वही ) 

५. अहं सोममाहनसं विमम्यंहुं त्वष्टारमुत पूषणं मगम्‌ ( मन्त्र २) 
` अट्‌ ` प्रथमा यज्ञियानाम्‌" ( मन्त्र ३ ) 

. अहं दधामि द्रविणं हविष्मते, सुप्राव्ये यजमानाय स॒न्वते' ( मन्व २) 
अह "संगमनी वसूनाम्‌” ( मन्व ३ ) 
£. 'याणंवेधि सलिलमग्न आसीत्‌" ( मन्त्र = ) 

१९. “यां मायामिरन्वचरनु मनीषिणः" ( वही ) 

११. यस्या हृदयं परमे व्योऽमनू, सत्येनावृतमगृतं पृथिव्याः" ( वही ) 

१२. सत्य बृहद्‌ ऋतमुप्रं दीक्षा तपो ब्रहम, यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति" (मन्त्र १); 


९4 ९) „~© 


© 


६॥। 








( ४३) 


तक ये गुण पृथ्वी पर विद्यमान दँ तव तक पृध्वी टिकी रहती ह; इनके भ्रमाव 
मे वह्‌ पुनः जलमग्न हो जाती दै । 


पृथिवी का प्रात रूप- पृथ्वी का वुं माग स्थलमय है तो कुः 
जलमय । उसमे वहत से उंचे-नीचे ओर समतल माग ह, जो सवथा 
वाधा-रहित हैँ ।* उसमे समुद्र, नदियां तथा अन्य जलाश्चय भी है ।* उसे अनेकः 
धाराओं से युक्त कहा गया दै ।° उस पर चारीं ओर संचरण करते वाला जल 
समभावेन अवाध गति से वहा करता दै ।४ यहा पर प्रयुक्त “तरन्ति' पद से निद्र 
आदि का ग्रहण किया जा सकता दै । पृथ्वी पर हिम ते टके पर्व॑त भी दै ओौर 
सामान्य ऊंचाई वारे शिरि भी 1 वहां पर्‌ अरण्य ९ शी प्राप्त । पृथ्वीका 
वणं कहीं बभ्रु, ( = भूरा ), कीं काला तो कहीं सताम दै ।७ उसे अनेक रूप 
वाली कहा गया है तथा उसका भूमि-तल परम स्थिर ट । १ 


= 


पृथ्वी-सम्बन्धी पुराकयायें-पृध्वौ को अश्िनीकूमारों ने नापा था १५, 
ठेसी कथा प्रचक्ति दै । ये दोनों अश्चिनीकुमार सूर्योदय के पूवं ओर सूर्यास्त के 
वाद की सन्धि-वेलाओंकेही प्रतीक दं । इन दोनों के मघ्यकालमेंदही पृथ्वी 
प्रकाशपुणं रहती है, शेष समय मे तमसावृत । इसे ही पृथ्वी की मापतत-क्रिया 
माना जा सक्ता है । पृथ्वी पर विष्णु ते श्रपना एक ड्ग भराथा१, इस 
आख्यान को भ सूयं द्वारा अन्य रोको कौ माति पृथ्वी को भी आलोकित किए 
जाने का प्रतीक-वाक्य माना जा सकता दै । मुख्य लोक तीन ही माने भी जातेः 
ह । तीनों रोकं को एककः आलोकित करने के कारण सूं-स्वरूप विष्णु दाराः 
तीनों लोकों को एक-एक पदक्रम ( = डग ) से नापल्ने की कथा प्रचलति होः 
, (असंबाधं यस्था उद्धतः प्रवतः समं बह ( मन्त्र २ ) 
, प्यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो" ( मन्त्र ३ ) 
, सा नो भूमिभूरिधारा--' ( यन्त्र & ) 
, “यस्यामापः परिचराः समानीरहोतरे अप्रमादं क्षरन्ति" ( वही ) 
, "गिरयस्ते पर्व॑ता हिमवन्तो --"( मन्त्र ११) 
. अरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु" ( वही ) 
, "वभर कृष्णां रोहिणी ( मन्त्र ११ ) 
, “वि्वरूपां' ( वही } 

उ, ध्रुवां भूमि' ( वही ) 
१०. 'यामद्िनावमिमातां' ( मन्व १९ ) 
११. ‹विष्णय॑स्यां विचक्रमे" ( वही ) 


1 @ +< न - ~ ~ 





( ४४ ) 


चरी । शचीपती इन्द्र ने अपने ही हिताथं पृथ्वी को शत्रुओं से रहित वना दिया 
एसी भी मान्यता है । !ची' का अथं शक्ति' होता है । यदि किसी राक्ता 
नृपति वारा अपने राज्य के विस्तार हतु शवं को पराजित कर खदेड़ दिया 
गया हो, तो इसमे आश्चयं कौ क्या वात है ? पृथ्वी पर देवताओं द्वारा असुरो 
का पराजयःपूवंक समृत्सारण ˆ आर्यो द्वारा अनार्यो को हरा कर भाग देना अथवा 
सत्याश्रयी जनों की असत्याचरणशील जनों पर विजय का संसूचक है । इस पृथ्वी 
पर हमारे प्राचीन पूवंजों ने अनेक पराक्रस-युक्त क्म किये थे 13 





पृथिवो का त्रिकाल-वित्व- पृथ्वी को भूत ( = अतीत ) ओर भव्य 
( = अनागत } की पत्नी कहा गया है ।४ इस प्रकार यहं प्रकट होता है कि पृथ्वी 
के इस वतंमान स्वरूप के अतिरिक्त उसका भूतकाल मे भी अस्तित्व था ओर 


वह्‌ मविष्यमे भी रहेगी । 


पृथिवी कौ उत्पादन-शक्ति- पृथ्वी पर एरी अनेक ओषधियां प्रादुभूत 
होती है, जो बडी शक्तिशालिनी ओर प्रभाववती होती हैँ ।५ इसमे अन्न ओर 
अन्यविध कृषि का उत्पादने वड़ी सुकरता से होता है 1: 





विविधे प्राणधारियों कौ आश्रयभूता पृथिवो- पृध्वी चारों ओर से 
मनुष्यो से व्याप्त है ।° उस पर मनुष्यादि "द्विपद! ही नहीं, अनेक चतुष्पद" 
( = चौपाये परु) मी निवास करते हैँ ।< इसमें सवासोच्छ्वास-निरत एवं गतिशील 
प्राणी आनन्दपूवंक रहते हँ *- इस कथन से अन्य अनेक जीवधारियो का संकेत 
ग्रहृण किया जा सकता है । प्राण-धारण ओौर गति करने वाल प्राणियों का अस्यत्र 
उल्लेख भी मिक्ता है 1*° 





१. इनदरो यां चक्र आत्मनेनमित्रां शचीपतिः" ( वही ) 
२. यस्यां देवां असुरानभ्यवतंयनु" ( मन्त्र ५ ) 
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६. यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः ( मन्त्र ३, मन्त्र ४ ) 
७. श्रसंबाधं मध्यतो मानवानां ( मन्त्र २ ) 
5. त्वं विमि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः, ( मन्त्र १५ ) 
&. "यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌' ( मन्व ३ ) 

१०. “या विमति बहुधा प्राणदेजत्‌ ( मन्त्र ४) ` 


(=) 


एक वैशिष्ट्य यह्‌ मी है किं पृथ्वी पर संच रण-शीर प्राणी इसी पर उत्स 
मी होतेह? 

हमारी माता-तुल्य पुथिवी--'माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः" कह कर 
प्रस्तुत सूक्त के ऋषि ने मनुष्य ओर पृथ्वी के पारस्परिक सम्बन्ध की बडी मधुर 
कल्पना प्रस्तुत की है । पृथवो मनुष्य को अपना सुस्वादु जल उसी प्रकार 
वितरित करती दै, जिस प्रकार माता अपने ओौरस पत्र को अपना दुरधपान 
कराती हे।3 पाद-विक्षेपणादि न करने वाली अचपकर ( अर्थाव्‌ सीधे-सादे 
स्वमाव वाटी ) गायके समान वट्‌ सहल धाराभोंमे धनको हमारे लिए दृह्‌ 
देती है \ 

वह्‌ सवकी समानर्प से उपकारकर्व्री है । मां को अपने सभी वच्चे प्यारे 
होति दै । इसी प्रकार पृथिवी नी स्थान, मापा, वणं, छिगि श्रादिकेमेदसे कमी 
पच्चपात नहीं करती । वह विविध मापा-मापी, विभिन्न धर्मावलम्बी ओर 
स्वेच्छानुसार मनचाह स्थान पर्‌ अपने-अपने आवास-गृह वना कर रहने वाले 
सभी छोगों को धारण करती हे 1“ 


पृथिवी से सम्बन्धित पर्जन्य श्रौर सूयं आदि की क्रृपा के अधिकारी भी समी 
मनुष्य है । "पर्जन्यः को तो मनुष्य का पिता-ठुल्य कल्पित किया गया है, जो कि 
जल-वृष्टि श्रादि से लोगों को धन-धान्य चे मरा-पूरा वना देता है ।< उदीयमान 
सूयं अपनी रदिमयों द्वारा अमृतरूपी ज्योति का विस्तार सभी मनुष्यों के रिष. 
करता दै, वयोकि सभी पृथिवी केटी श्रपने दै । 

दानज्ञीला पृथिवो-- पृथ्वी सतत लोकोपकारिका टै । रोग उसके 
सौजन्य के कारण ही उससे गाय, अडव, पक्षी, प्रतिष्ठा, पेदवयं ओर वचंस्विता 
कौ याचना करते हैः, तो कमी गाय आदि पयुओं श्रौर अन्नादि धान्य-सम्पत्ति 





१. (त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्यास्‌! ( मन्त्र १५) 

२. दे०-- मन्त्र १२ 

३. “सा नो भूमिषि सृजतां माता पुत्राय मे पयः' ( मन्त १० ) 

४. ससटं धारा द्रविणस्य म दृटा, वेव धेनुरनपस्फुरन्ती" ( मन्त्र ४५ ) 

५. “जनं विञ्रती वहुधा विवाचसं, नानाधर्माणं पृथिवी यथौकस्‌” (मन्त्र ४५). 

६. “पर्जन्यः पिता स उ नः पिपतु" ( मन्त्र १२ ) 

७. तवेमे पृथिवि पच्च मानवा येभ्योः ज्योतिरमृतं मर्येभ्य उद्यनु सूर्याः 
रदिमभिरातनोति" ( मत्र १५) 

८ 'गवामद्वानां वयसस्च विष्ठा भगं वर्च॑ः पृथिवी नो दधातु" ( मन्त्र ५) 





( =) 


की । किसी की कामना यह रहती है कि पृथ्वी उसे अपने मध्य मागमे नाभि- 
भूत स्थल मं तथा ऊर्जा युक्त स्थान मे स्थापित कर देर ताकि वल अजित 
अहिसित ओौर अक्षत रह कर पृथ्वी पर अधिष्ठित वन सके 13 पृथ्वी से तेज 
बल ओौर उत्तम राट मे स्थिति के हित प्राथंना तो प्रायः की जाती है ।४ संक्षेप 
मे यह्‌ कि पृथिवीसदासेही हमारे लिए सुखी जीवन-प्रदायिनी रहीदै, वह्‌ 
वसी ही वनी रहै+-यह हमारी प्राथना हे । 


वैदिक साहित्य मेँ अक्ष-करीडा का वहुधा उल्छेख प्रा है । यह्‌ वैदिक आर्थो 
कै मनोरंजन का प्रमु साधन था। अक्न-करीडाके माध्यम से किया गया, चत- 
कम बहतो के ल्यि माग्योद्यतो वहतो के छ्यि सव॑ना का कारण वनता 
था. । सम्भवतः इसी ल्यि उक्त क्रीडामें प्रयुक्त विभोदक फल के बीजों 
( = अधो) को देवकल्प माना जाने लगा था । प्रकृत सूक्तं इस तथ्य का 
'प्रस्यापक है । 


अक्षो की संख्या सूचक पत्रिपश्चाशः'० शाब्द के अनेक प्रथं विज्ञजनों नै किये 
है । लुड्विग, वेबर भौर त्सिमर उसका अथं “पन्द्रह रोंथ ओर ग्रासयैन 'तिरपन 
तथा त्यूडसं "एक सौ पच्च" करते हैँ । वाद की संहितां ओौर ब्राह्मण ग्रन्धों 
में पासा फकने से सम्बन्िता व्याहूतियों की तालिकायें मिलती है ।८ इन 
नामोमेसे कुछ का उल्लेख ऋर्वेद ओर अथववेद तक मे मिता है । परसि 
फंकने के चयि भूमि परदही एक नीचासा स्थान वना किया जाता था जिसे 


१. सा नो मूमिर्गोष्पप्यन्ने दधातु" ( मन्त्र ४ ) 
२. “यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं, यास्त ऊज॑स्तन्व संवमृदुः । तासु नो 
धेह्यमि नः पवस्व" ( मन्त्र १२ ) 
* अजीतोऽहतो अक्षतोध्यषठं पृथिवीमहम्‌" ( मन्व ११ ) 
* सा नो मूमिस्त्विषि वरं राष्ट दधातूत्तमे ( मन्त्र ८ ) 
, सानो भूमिः पूवंषेये दधातु" ( मन्त्र ३ ) 
„ ऋग्‌ ० १०।११६।६ 
„ कहू ० १०।३४।८ 
८. तंत्तिरीय संहिता म कृत" तरेता, द्वापर, आस्कन्द ओर अभिभू । 
तेत्तिरीय ब्राह्मण में कितव समाविनू, आदिनवदरं, बहिःसद्‌ ओर समास्थाणु" । 
तथा अक्षराज, कत, वेता, द्वापर ओर कलिः । 


< न्८ ५ 


@ 








( ४७ ) 


देवन" १ या ईरिण": कहा जाता था । दाव पर रक्खी वस्तुको "विज" कहते 
ये (दे ऋग्‌ ० १।६२।१०, २।१२।५, २।१२।४ ) । इस सेमे कभी कभी 
गंभीर क्षतियां हो जाया करती थीं। प्रकृत अक्षसुक्तं ( ऋग्‌ १०।३४।२ ) 
में एक जुआरी द्वारा अपनी पत्नी तथा सम्पूणं सम्पत्ति कै हार जाने पर किया 
गया विलाप अक्ष-क्रीडा कै दुष्परिणामों पर पर्याप्त प्रका डालता है। प्रकेत 
सुक्त के अनुसार अक्षो" को देवता मान करटी हम उनका स्वरूप-निरूपण 
करेगे । 


अन्तो का स्वर्प--जिस प्रकार ङेखक अपनी ठेखिनी को, शितल्पकार अपने 
उपकरणों को अथं च वणिक्‌ अपनी तुलाको पूजतादै, उसी प्रकार चूतकार 
अपने पांसो ( म्रक्षो) को यदि देवकल्पं मानताहै, तो इसमें क्या आशयं ? 
दयूतकार के देवता अक्ष विभीदक फलों के वीज रूपी विग्रह वारे होते दै ।- 
उनका कठ्ेवर ( सामान्य वीजो कौ अपेक्षा ) वड़ा होता दै ।४ उनका वणं वश्नु 
= भूरा) है । इनकी सख्या 'व्रिपश्वाशः' £ ( = पन्द्रह अथवा तिरपन ) 
सानी गई है । ये चंज्लावांत मे उत्पन्न तथा विशेष रूप से हिकने वाले है । 
{ ध्यातव्य है कि अक्षो को किसी पात्र विदयोष मे डाल कर तथा मी-्माति हिला 
कर ही दयूत-पट पर फेका जाता है ।* इस कालावधि में चूतकारों की उत्कण्ठा 
ओर उच्छवास-नि्वास आदि को परिलक्षित करके ही अक्षो को उक्त विशेषणं 
से अभिहित किया गया है । ) चयूतपट पर॒ उकटते-पल्टते हुये" वे बड ही 
सुन्दर कगते है । उन्द दिव्य, अङ्गारःस्वष्प † तथा महाशक्ति शाटी '* कहा 
नया है। 





१. ऋग्‌ ° १०।४३।५ 
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( ४८ ) 


रक्तो का प्रभाव--अक्ष चूतकार को परम आनन्दित करते है।^ वेर 
उसी प्रकार आनन्द विभोर कर देते है, जिस प्रकार उत्तम सोमरसं अपने पान. 
कर्ताकोः। वे द्यूतकार के जागरणका भी कारण हं, क्योकि चयूतक्रीडा 
के प्रति समपित वह॒ या तो विजयकी उत्कण्ठा या फिर पराजय की दुशिन्ता 
के कारण रात्रि मे ठीकसे निद्रालास नहीं कर पाता । 

अक्षो मे घोर मोहिनी शक्ति इजा करती है*, जोकि द्यूतकारं को वज्ी- 
मूत बना लेती है । दूतकार कई वार मने निश्चय करता है कि अव कभी वहू 
चयूतक्रीडा नदीं करेगा । इस निश्वय के ही अनुरूप वह अपने मित्र यूतकारों कै 
साथ जाना अस्वीकार कर देता है।. किन्तुज्यों ही चूत-पटल पर निक्षिप्त 
अक्षो का शव्द श्रवण गत होता ह वह्‌ अपने पुवंकृत संकल्प को मृलकर श्रविम्ब 
एक अभिसारिका की माति उन अक्षो के सकेत स्थल ( = यूतशाला ) कीओर 
चल ही पडता है 1५ 

भ्रं कौ विलक्तणता--अक्ष यद्यपि नीचे चयूत-पट पर पड़ रहते है, फिर 
मी दयूतकार के उपरिस्थित अन्तराल कौ स्फुटित किया करते हैँ ( अर्थात्‌ उनके 
हृदय मे अतितीव्र स्पन्दन उत्पन्न किया करते हँ) । वे स्वयं हस्त-विहीन होते 


है, तथापि हस्तयुक्त यूतकार को पराभूत करदेतेहुँ। वे शीतल स्पदं वाके 


होने पर मो पराजित दयूतकार के हृदय को जलाया करते ह 1४ 

चयूतकार के भाग्य-विधाता के श्र्--किसी को वना देना तो किसी को मिटा 
देना यह ब्रश का कायं है । विजय-परा् ूतकारके ल्यितोवे मधु-संयक्तसे 
लगते है, किन्तु पराजित व्यक्ति के ल्ि परम संताप-कारक८ | उनकी 
एक वड़ो विरि्ता यह है कि वे ही आगे चकर आज के विजयी दयूत्कार के 
संहारक सिद्ध होते है अर्थात्‌ उसके स्व॑नाश का कारणं वनते है । 








१. 'माद्यन्ति" ( मन्व १ ) 

२. सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः" ( मन्व १) 

३. जागृविः" ( मन्व १) 

४. “घोरेण धृष्णु" ( मन्त्र १४ ) 

५. मन्त्र ५ “यदादीध्ये न दविषाण्येभिः... एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव ।" 

६. मन्त्र € “नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासौ हस्तवन्तं सहन्ते । दिव्या 
अङ्गारा इरिणे न्युप्ताः शीताः सन्तो हदयं निदंहन्ति ॥' 

७. मन्त ७ "मध्वा संपृक्ता कितवस्य वहुणा" । 

८. वही (तपनास्तापयिष्णवः । 

६. वही “जयतः पुनहंणोः 








( ९ ) 


अन्तो का वास्तविक रूप- अक्ष बाहर से कितने ही स्नेहिल, शीतक ओर 
चिक्कण लगे, इनका समाश्रय दुरन्तक ही हुआ करता हँ अको के भ्र॑करुखधारी, 
तोदन-कत्ता ( = मर्म॑स्थल को कोच-कोंच कर पीडा पहुंचाने वाके ), अपमानः 
कारक, तापयुक्त, संताप-कारक तथा वच्चो के दान के समान अविश्वसनीय निरूपित 
किया गया ह ।१ इनके वद मूत व्यक्ति की एक बड़ी विडम्बना यहं है कि वह्‌ 
नित्य इनके ही प्रोतसाहन पर छाती फुलाता हृभा ( = विजय की कल्पना से 
गधित होता हुश्रा ) चूतद्ाला में प्रवेश करता है, किन्तु ये अक्ष इतने निष्टुर 
होते है कि “कृत नामक उत्तम वाजी उसकी अभिलाषा के प्रतिवूः सदा उसकर 
विशद ही पडती है । वहु पराजित हो जाता हे । 

अन्नो को स्वेच्छाचारित--सत्यध्मा मगवानु पिता के समान अक्षीं का समूह्‌ 
मी स्वेच्छया क्रोडा किया करता है । अक्षक्षण कमी मी किसी उग्र से उग्र ्याक्त 
के क्रोध के सामने नहीं ्ुका करते । यहां तक कि सम्पूणं जगत्‌ का स्वामी राजा 
भी स्वयं अक्षो के प्रति नमन ही किया करता दै ।* 

अक्क्रीडा का दुष्परिणाम --यूत-कीडा को समपित व्यक्ति समाज की 
निगाह में गिर जाता है । सास जेसी स्नेहशौला श्रौर॒शुभरकाक्षिणौ उसमे रेष 
करने कगती है तथा पत्नी जैसी सर्वात्मना तदायत्त चित्तदृत्ति वाटी मौ अन्ततः 
उसका बहिष्कार कर देती है ।४ उसके प्रति दथा दिखलाने वारा मो कोई 
नहीं मिलता ।* वह्‌ एकं मूल्यवाचरू किन्तु वृढ अश्व के समान किसी मो उद्देश्य 
का नहीं रह जाता । < 

यूतकार मात्र इन अक्षो के लिये अनुक आचरण वालो तथा पत्तिपरायणा 
पत्नी तक को दांव पर र्गा देता है तथा हार कर उते गंवा वेठता टै ।* 

द्यूतधर्मा व्यक्ति की परित्यक्ता पत्नौ तथा माता उसके कारण सन्ताप पाती 


१. मंत्र ७ अक्षास इदंकुिनो नितोदिनो निक्कत्वानस्तपनास्तापयिष्णवः 
कुमारदेष्णाः--आदि ॥' 

२. मन्त्र ६ सभामेति कितवः पृच्छमानः जेष्यामीति तन्वा ३ शूशुजानः । 
अक्षासो अस्य वि तिरन्ति कामं प्रतिदीन्ने दधत आकृतानि ॥' 

३. मन्त्र ८ (त्रिप्वाशः क्रीडति ब्रात एषां देव इव सविता सत्यधर्मा । 
उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजा चिदेभ्यो नम इत्छणोति ॥ 

+, मन्व ३ रेट उवध्रूरप जाया रुणद्धि' 1 

५. वही "न नाथितो विन्दते मडितार' । 

६. वही "अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य मोगं' 1 

७, मन्त्र २ 'अक्षस्याहमेकपरस्य हेतोरनुत्रतामप जायामरोधम्‌! । 

४ वे० स० भू° 


(ॐ) 


है।” धन की खोज में वहन जाने कर्ा-कहाँ मारा-मारा फिरता दै ओर फिर 
कोई युक्ति काम न करने पर वह्‌ चोरी जसे अधम कमं करने कँ लिये रात्रिम 
उरते-डरते दरे के गृहों मे चुपके से घुसता है ।२ 

दूसरों की पत्नियों (अर्थात्‌ बा वच्चों को) तथा उनके सुसंस्कृत आवास गृहं 
को देख कर दयूतकार वड़ा मानसिक क्केशा पाता दै ।3 अपनी श्रािक स्थिति 
सुधारने कौ अभिलाषा से वह प्रातः वशु वणं के अक्ष रूपी अवो को अपने मन 
रूपी रथ मे जोतता है, किन्तु फिर भी उसे पराजय का ही मुख देखना पड़ता है 
ओौर वह थका-हारा कहीं किसी अग्नि-दाह्‌ ( = अक्ाव ) के समीप पड़कर सो 
जाया करता है ।४ 


अक्षदेव को तथाकथित कृपा से यूतकार प्रायः ऋणग्रस्त हो जाता है।५ 
जव उत्तमणं ( = ऋणदाता ) दल-बल सहित अपनी ऋण-राशि वसुल करने के 
ल्यि उस चूतकार को जा घेरता दै, तो वह वड़ा दीन-हीन वन कर अनेक-विध 
शपथे खाता हैः ओर कहता है कि वस्तुतः उसके पास कुछ भी धन नहीं है 
ओौर न उसने धन कहीं छिपा कर ही रक्ला है ।७ 

य॒तःक्रीडा क दुष्परिणामों की परिणति यह होती है कि पराजित द्यतकार 
की पत्नी का परपुरुष आ्गिन करते है।८ दांव हारकरभी दांव की धन. 
राशि न चुका सकने वाङ यूतकार को रञ्जुबद्ध कर कै जव राजपुरुष छे जाते 
है, उस समय उसके माता-पिता ओर माई तक उसे पहचानने से इनकार कर 
देते है ।^ एेसी दुद॑ंशा के कारण ही चूतक्रीडारत व्यक्तिको शृ द्रकर्मा कहा 
गया है ।*° 

=-= ^ 

१. मन्त्र १० “जाया तप्यते कितवस्य हीना माता । 

२. वही ऋणावा विम्यद्नमिच्छमानोऽ्येषामस्तमुप नक्तमेति । 

३. मंत्र ११ स्व्यं दृष्ट्वाय कितवं तताप ्न्येषां जायां सुकृतं च योनि" । 

४ वही र्वा अख्वानु युयुजे हि बभृन्तसो अगगरनत वृषलः पपाद" । 

५. मत्र १० ऋणावा" 

६. मंत्र १२ “यो वः सेनानीमंहतो गणस्य „~ तस्मे कृणोमि दशाहं 

प्राचीस्तदृतं वदामिः । 
७. वही न धना, रुणध्मि । 
८. मत्र ४ “अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य' । 


€. मंत्र ४ "पिता माता भ्रातर एनमाहुनं जानीमो नयता बद्धमेतम्‌" । 
१०. मंत्र ११ (ृषलः" 


\ 








|. 


(१९९१) 


एक अमर सन्देश--अक्ष-क्रीडा के दुष्परिणाम का दि्दशंन करा कर मवत्‌ 
सभी को चेतावनी सी देता हुभा उद्घोषित करता है कि-- 
"अक्षर्मा दी्यः कृषिमित्छृषस्व 
वित्तं रमस्व वहु मन्यमानः । 
तत्र॒ गावः कितव तत्र॒ जाया 
तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ॥।' 


अर्थात्‌--अक्षों से कथी मी यूत मत खेलो । अपने खेतों को ही जोतो-बोभो । 
करुषि से प्राक्च धन को ही अधिक आदर प्रदान करते हुये उक्त धन में ही आनन्द 
का अनुमव करो । कृषिमं ही गाय आदि पालतु पदयुओों का तथा पत्नी आदि 
निकट सम्बन्धियों का हित निहित है । 

ओर अन्त मे-- 

एक प्रा्थन-- हे अक्षों ! हमसे मित्रता कर छो ओौर निश्चय ही हमपर कृषा 
करो । अपनी घोर मोहिनी शक्ति का कृपया हुम परं प्रयोग मत करो । आपका 
हमारे प्रति समूत्पन्न क्रोध भौर शतरुमाव निङ्चवय ठी शान्त हो जाय । यदि भाप 
अपने जाक मे किसी को फसाना ही चाहते ह, तो हमारे शत्रु को फंसाद्ये ।२ 

इस प्रकार अन्त-क्रीडा रूपी दुव्यंसन की शत्रु के ल्थि की गई कामनासे 
यह स्पष्ट है कि इसका सर्वथा परित्याग श्रौर परिहार किया जाना चाहिये । 


उपस्‌ 


वसे तो वैदिक देव-परम्परा में देवों की तुलनामें देवियों करा स्थान गौण है, 
तथापि स्तुत देवि-साथं मे “उषा' को महती लोकप्रियता प्राप्त है। ३२ मूक्तोंमें 
उषा देवीका स्तवन किया गयादहै। ऋगवेद मे ३०० वार उषाका नाम 
आया है । । 

उषा का सम्बन्ध अधिकतया सूयं के साथ स्थापित किया जाता द । वहं 
सूयं की पत्नी दै । सूयं एक रसिक युवक के समान उसका अनुगमन करता है। 
एक स्थान पर उसे सूयं की माता गौर सूयं को उसका कान्तियुक्त पुत्र कहा गया 
है । उषा का सम्बन्ध अग्निसे मीहै। वह उषाका प्रेमी है। उषा अग्तिको 
मडकाती है मौर अग्नि भीउषासे मिलने के छियि अपनी पटे ऊपर उठाता दै । 


इसी प्रकार अद्विनीकुमार भी उषाके प्रेमीके रूप मे चित्रित है, जिनके रथ 


१. दे० ( मंत्र १३) 
२.दे० ( मंत्र १४ ) 


(र) 


पर बैठ कर वह श्राती है । रात्रि उषा की बड़ी बहन है । उषा का रथ कान्ति 
यक्त हे, जिसमे लाक वणं के अर्व जुतते है । इस प्रकार स्पष्ट है कि उषा देवी 
प्रकारान्तर से प्राकृतिक वातावरण-विशेष का प्रतीक दै । 

उषा-सम्बन्धी भौतिक दृदयों मे काल्पनिकता अधिक है । उषा एक नत्तकी के 
समान सज-संवर कर, दीषिमाव्‌ वस्त्र धारण कर कै पूर्वं में प्रकट होती है । वह्‌ 
प्रकाशे स्नान करती है तथा निज्ञा-नायिका के असित-परिधान को निकाल- 
फेकती है । उसकी रदिमयां गौभों के समूह्‌ के समान निकल पड़ती है । वह्‌ 
स्वगंका हार खोल देती है, वह्‌ आकाश मागं से अवतरित होती है! इसलियि 
चरोक-दुहिता है । इसी प्रकार उसका भ्रन्य अनेक-विध वर्णन प्रा होता दे । 

प्रकृत सूक्तानुसार उषा! का स्वरूप एवंविध है-- 

उषा का जाभिजात्य--उषा देवो का जन्म अभिजातःकुल में हअ है। 
वह सुजाता ^ दै । उसकी उल्छृ्ता इसी से सिद्ध है कि वह्‌ द्युलोक-कन्यार है | 
रदिमयो से युक्त होना उसके संस्कारातिशय का द्योतक है । उसके शरीरसे 
निगंत होने वाली रदिमयों की श्रेष्ठता मी निध्रिवाद है ।४ 

सौन्दयंशालिनो -्रामिजात्य के श्रतिरिक्त उषा देवी की आक्रति का 
सोष्टव ^ भी ददंनीय है । उसकी शारीरिक कान्ति स्वर्णाम टै । श्रपने रूपवैमव के 
अनुरूप हौ वह्‌ प्रदी ( = स्फुरित होते हुये ) तथा तेजोमय परिधान धारण 
करती दै“ । कि बहुना वह एक समुपारूढ यौवना के समान अपने प्रेमी सूयं 
अग्नि या अदिविनीक्रुमारों के मानस-मंथन में स्वा सक्षम है। 

विस्तारवती--सौन्दर्यादि के अतिरिक्त उपा देवी अपने विशाल विस्तार^ के 
कारण भी प्रथित यशस्विनी है । वह निधित विश्च को व्याप्त करके स्थित हि 





१. “युजते !' ( मंत्र ६) 

२. दिवो दुहितः !' ( मंत्र ६ ) 

३- (रङिमव्य्ता' ( मंत्र ३) 

४. श्रष्ठमिरमानुभिः' ( मंत्र ५) 

५. “ुदृशीक संदृक्‌ ( मंत्र २) 

६. “हिरण्यवर्णा' ( मन्त्र २ ) 

७. -स्शासो विभ्रती शुक्र" ( मंत्र २ ) 
८“ युवतिनं योषा" ( मंत्र १ ) 

€. सुप्रया" (मत्र २) 
१०. "विश्वमनु प्रमूता' ( मंत्र ३ ) 
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उसके प्रभावातिशय ओर महाप्रमाणता का यह्‌ एकमेव निदशंन पर्याप्त होगा कि 
वह्‌ जहाँ कहीं मी प्रकट होती है अपने चतुदिक्‌ गव्यति ( = दो क्रोश = चार 
मील ) पयंन्त प्रदेश को भय-मृक्त वना देती हे" । 

परक्ाशकर््री---उषा स्वयं प्रकाशमती ही नहीं वरन्‌ वह्‌ सूयं की उद्रहनकर््री 
मी हेः । उसका प्रमूख कायं श्रंधकार का अपसारण तथा प्रकाश का विस्तारण 
हं: । उसे श्चेत वणं के एक सुन्दर अश्च को अपने पीछे-पीछे छाने वाढी भी कहा 
गया हु जिसका स्पष्ट अभिप्राय उदय काल की लालिमा को त्याग कर शुभ्र तेज 
धारण करल्ने वारे सूयंसे ही ह । उसका नित्य जन्म होता हं । इस प्रकार 

चिरय॒वती हं तथा अपने जन्म से दिवसों का प्रवतंन करने वारी हं 


स्कूतिप्रदात्री-- नव जागरण की संदेशवाहिका उषा सम्पूणं प्राणि वं को 
सन्चरणदोल वनाती है: । मनुष्य-गण उषा के उदित होते ही अग्निचयन हतु 
( अर्थात्‌ घर्म-कर्म सम्पादनाथं ) प्रवृत्त हो जाते है" । 

रक्िका- उषा का एक यह मो वंशिष्टय है कि वह हमारे रात्रुमों अथवा 
हमने द्वेष रखने वालों को हमसे दुर कर देती है । वह्‌ अपने कल्याण-कर्मो से 
सदा हमारी रक्षा किया करती हँ" । इतना ही नहीं । वह हमारी आयु मी 
बहती है । 

दानशील- उषा की सवसे बडो विशेषता उसकी दानशीलता है । वह्‌ परम 
उदार ११। उसे विविध उपहारो की प्रदाव्रीके रूपमे चित्रित किया गया 
१२ । उसके उपासक जन उससे पौनःपुन्येन विविध धनों कौ याचना किया 


त 
९ 





१. शगव्यूतिममयं कृधी नः' ( मंत्र ४ ) 

२. देवानां चक्षुः वहृन्ठी' ( मंत्र ३ ) 

३. “अथ ज्योतिर्वाधमाना तमांसि" ( मंत्र १) 

४. “शेतं नयन्ती सदृश्षीकमश्चम्‌" ( मंत्र ३ ) 

५. जह्वा नेत्री" ( मंत्र २) 

६. “विश्वं जीवं प्रसवन्ती चराय" ( मंत्र १) 

७. अभूदग्निः समिघे मानुषा्णी' ( मत्र १ ) 

„ अमित्रं उच्छ' ( मंत्र ४), “यावय द्विषः" ( मव ४) 
६. “यं पात स्वस्तिभिः सदा नः” ( मंत्र ६ ) 

१०. श्रतरन्ती न आयुः" ( मंत्र ५) 

११. मघोनि ! ( मंत्र ४) 

१२. "चित्रामघा" ( मंत्र ३) 


1 


( ५४) 


करते है † । वह्‌ प्रसन्न होकर अपने उपासको को गो, अश्व, रथादि से युक्त सपृद्धि 
प्रदान भी करती हैः । जिसे भी वह कुछ देती है, प्रचुर रूपसे देती है जो 
कि शक्ति-संवर्धन-कारक हा करता है । इस प्रकार वह सव॑दा स्वंथा सुलम 
सम्पदा वारी है । 


उपरक्त गुणराशि के कारण ही उषा को सव के लिय वरणीया ( =सवंजन- 
सेवनीया ) कहा गया है५। 


3 
* आ मरा वसूनि" ( मंत्र ४ ), श्चोदय राधौ गृणते" ( मंत्र ४ ) 
* "इषं नो दधती गोमदश्धावद्रथवच्च राधः, ( मंत्र ५) 

* -साऽस्माघु धा रयिमृष्वं बृहन्तं" (मंत्र ६) 

- भ्रन्तिवामा" ( मंत्र ४) 

. विश्ववारे !' ( मंत्र ५ ) 
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संकेत-लिपि 


अ० वे०, अथवं० =भ्रथवंवेद 

प्रनु = अनुक्रमणिका 

आश्० श्रौ° (सू०) = आश्वलायन श्रौतसूत्र 

आप्टे = वी° एस आगष्टे कृत शब्दकोश 
आत्मने ° = आत्मनेपद क्रियां 


उ०, उ०सू०, उणा० = उणादि सूत्र ( दयानन्द सरस्वतीकृत माष्यसहित ) 
ऋ०, च्ग्‌ ० = तवेद 


ऋ० भा० भू० = ऋर्वेदमाष्यभूमिका ( दयानन्द सरस्वती कृत ) 
एे° श्रा° = एेतरेय श्रारण्यक 

कण उ०, कठो० = कठोपनिषद्‌ 

केनो° = केनोपनिषद्‌ 

क्रि० वि° = क्रिया विशेषण 

गेल्ड० = गेल्डनर नामक विद्वान 

ग्रस = ग्रांसमन नामक विदान 

घाटे० = घाटेज्‌ ऊेक्चसं श्रान दि ऋग्वेद 

( पं) चोर = प° क्षेत्रेशचन्द्र चटोपाघ्याय 

छा० उ० = छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 

तुल° = तुलना करय 

तं० आ० = तेत्तिरीय-भ्रारण्यक 

त° उ० = तत्तिरीय-उपनिषद्‌ 

तं० ब्रा = तेत्तिरीय ब्राह्मण 

त° सं° = तेत्तिरीय संहिता 

दया० = दयानन्द सरस्वती नामक माष्यकार 
दा० सा० = श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 

दे = देखिये 

निघं० = निषष्टरं नामक ग्रन्थ ( यास्क छृत ) 
निर० = निरुक्त नामक ग्रन्थ ( यास्क कृत ) 
परस्मं ° = परस्मेपद-क्रियाणें | 


पा० = पाणिनिकृत श्रष्टाघ्यायी 


८९६ ; 


पाठा० = पाठान्तर 
पिर = पिगल सूत्र 
पीट० = पीटसंन नामक विद्वानु 
पृ० 12 
वहु° = बहुत्रीहि समास 
व्लम० = व्टूमफील्ड नामक विद्वानु 
भ० गी०, गीता = मगवद्गीता 
मही° = महीधर नामक भाष्यकार 
सेक = मंकडानल नामक विद्वा 
मेक = मवसमूलर नामक विद्वान 
संत्रा० सं< = मेव्रायणी संहिता 
यजु° = यजुवद 
यजु° मार = यजुवद मा्य ( दयानन्द सरस्वती छप ) 
लुड० = टडविग 
व० = वचन 
वा० = वात्तिक 
बृह = वृहदेवता नामक ग्रन्थ 
व° मा० = वेकट माधव नामक माप्यकार 
वे ए० = द वदिकं एटिमा जी ( डा० फतेह छत ) 
वै° री° = वेदिक रीडर ( मैकडानल कृत ) 
स० प्र०, सप्र = सत्याथं प्रकाश ( दयानन्द सरस्वती कृत ) 
सा० = आचायं सायण नामक माष्यकार 


विशेष--ऋर्वेद के मण्डलो, सूक्तं श्रौर ऋचाग्रों को सूक्ष्मरूपेण इम प्रकारः 
संकेतित किया गया है :-- 


( १) १।१५४ प्रथम मण्डल का १५४ वां सूक्त 

(२) १।१५४।६ = प्रथम मण्डल के १५४ वें सूक्त का छठा मलत 
( = च्चा) 
--¶>-*-- 
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॥ श्रीः ॥ 
>= 
वदन-संञ्जयनस 
( वैदिकसुक्तसङ्कटन ) 
प्त ।-ज्== = 


अधिषुक्तप्‌ 
( ऋग्‌० ११) 
[ इस सक्त के छऋषि-पविश्वामित्र के पुत्र मधुच्छन्दा" देवता-“अन्नि' एवं 
छेन्द्-गायत्री' है । ] 
[न्ब | ४९ (= । 1 [3 
अच्निमीरे पोतं य॒ज्ञस्य॑ देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रलधातमम्‌ ॥ १ ॥ 
पदपाट--अचचिम्‌ । ईद्े । पुरःऽदितम्‌ । यज्ञस्य॑ देवम्‌ । क्रित्विजम्‌ । 
होतारम्‌ । रत्न ऽधातमम्‌ ॥ ९ ॥ 
सायणभाष्यम्‌--ग्निमीठे' इति सूक्तं प्रातरनुवाक लाग्नेये क्रतौ 
वरिनिशुक्तम्‌ । स विनियोग आश्वलाथनेन चतुर्थाध्यायस्य त्रयोदशो खण्डे 
सूत्रितः- जवा नो अभ्र इति षठ्ञ्निमीखेऽि दूतम्‌" इति। तत्र हीनपाद्‌- 
ग्रहणात्‌ सुक्तनिश्वयः। सूक्तं सुक्तादौ हीने पादे" ( आश्व° श्रौ ० १।१ ) इति 
परिभापित्वात्‌ । तस्मिन्‌ सुक्त प्रथमाया ऋचो द्वितीयस्यां पवमानेष्टौ स्वि्ट- 
कृतो याञ्यारवेन विनियोगः । स च द्वितीयाध्यायस्य प्रथमखण्डे सृत्रितः-- 
“साह्वान्‌ विश्वा अभियुजोऽश्चिमीरे पुरोहितमिति संयाज्ये" इति । तन्न इृष्लषाद्‌- 
ग्रहणात्‌ ऋगिस्यवगग्यते । “ऋचं पादग्रहणेः ( आश्च० श्रौ० १।१) इति 
परिभापितव्वात्‌ । तथा 'संयाञ्ये प्रव्युक्ते सौविष्टङृति प्रतीयात्‌ ( आश्व° श्रौ° 
२।१ ) इति परिभापितस्वात्‌ स्विष्टङकरसम्बन्धनिश्चयः । तत्रापि द्वितीयमन््रववे- 
नोदाद्तघ्वात्‌ याञ्यास्वम्‌ । यथपि काद्धानिस्यनया पुरोजुव।क्ययेव देवताया 
अनुस्मरणदूपसंस्कारः सिद्धस्तथापि याञ्यापुरोनुवाक्ययोः ससुञ्ययो द्वादश्चाध्याये 
चतुर्धपादे मीमांसितः- 
पुरोनुवाक्यया याञ्यः विकल्प्या वा समुचिता । 
विक्र्प्यान्यतरेणैव देवतायाः प्रकाशनात्‌ ॥ 
पुरो जुवाक्ष्यासमाख्यानाद्‌व चनाख्च ससुच्चयः ॥ देवताप्रकाशनकार्यस्ये- 


1 कत्वात्‌ । युम्मयो्यथा विकर्ष्यस्तथेवैकयुश्मतयोरिति चेत्‌, मेवम्‌ एुरोडधबाम्येति 





र्‌ वेद-सच्छयने 











समाख्याया उत्तरकाङीनयाञ्यामन्तरेणानु पपत्तेः किंच “ुरोनुवाक्यामनूच्य 
याज्यया जहोति' इति प्रव्यक्ञवचनेन देवतोपरुरूणहविष्परदानकायँ मेदोक्ति- 
युरस्सरसाहिस्यं वि्ीयते । तस्मात्‌ समुचय इति । | 
एतच्चाक्निमिस्यादिसुक्तं नवमच॑ “अचि नव मधुच्ृन्दा रैशवामिन्रः इत्यनु. 
कऋमणिकायासुक्तत्वात्‌ । विश्वामिनत्रपुत्रो सधुच्छन्दो नामकस्तस्य सूक्तस्य ष्टस्वात्‌ 
तदीय षिः । ऋष गतो” इति धातुः । “सर्वधातुभ्य इन्‌ (उ० सू° ४ ।५५७) 
इगुपधात्‌ कित्‌ ( उ० सू° ४।५५९ ) वेदपराप्त्य्थं॑ तपोऽनुतिष्टतः पुरुषान्‌ 
स्वयंभूवेदपुरूषः प्राप्नोत्‌ । तथा च भ्रूयते-“जजान्‌ हये एुश्नौंस्तपस्यमानान्‌ बह 
स्वयंभ्वस्यानषंत्‌ तदषयोऽभवन्‌' ( ते० आ०२।९ >) इति । तथातीन्द्रियस्य 
वेदस्य परमेश्वरानुग्रहेण प्रथमतो दशनात्‌ ऋपिष्वमित्यसिप्रेय स्मर्यते- 
युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः । 
केभिरे तपसा पूर्वमनुक्ञाताः स्वयम्भुवा ॥ इति ॥ 
ऋण्यादिन्ञानाभावे प्रव्यवायः स्मर्य॑ते- 
अविदिस्वा छषि दन्दो दैवतं योगसेव च । 
योऽध्यापयेऽज्पेद्वापि पापीयाज्ञायते तु सः ॥ 
ऋषिच्छन्दो दैवतानि ब्राह्मणार्थं स्वरायि । 
अविद्स्वा प्रयुञ्ञानो मन्त्रकण्टक उस्चते ॥ इति ॥ 
वेदनविधिश्च स्मर्यते- 
स्वरो वर्णोऽक्तरं मात्रा विनियोगोऽ्थं एव च । 
मन्त्रे जिज्ञालमानेन वेदितव्यं पदे पद ॥ इति ॥ 
ज्चिमिस्यादिसूक्तस्य दन्दोऽनुक्रमणिकायां यद्यप्यत्र नोक्तं तथापि 
परिभाषायामेवसुक्तम्‌ । “जादौ गायनं प्राग्विरण्यस्तुपात्‌ ( अनु० १२।४४ ) 
इति । हिरण्यस्तूपकऋषिर्येषां मन्त्राणां वचयते ततः प्राचीनेषु मन्त्रेषु सामान्येन 
गायत्रं छुन्द्‌ हत्यर्थः । पुरुषस्य पापसम्बन्धं वारयितुमाग्डद्‌कश्वाच्छु इस्युच्यते । 
तच्चारण्यकाण्डे समाभ्नायते-दाद्यन्ति ह वा एनं छन्दांसि पापाक्कर्मणः! 
. ` (रे० ना९ २।५) हति ! भथवा चीयमानाश्निसंतापस्याच्छाद्कष्वाचठुन्दः । 
तश्र तैत्तिरीया भामनन्ति-श्रनापतिरञ्चिमचिनुत स ज्रपविरभर्वातिष्ठत्‌ तं देवा 
एतो नोपायन्ते छन्दाभिरास्मानं छाद्यिष्वो पायन्तच्छुन्दसां दुन्दस्त्वम्‌" 
 ( ते०.सं° ५९१।६।१ ) इति । यद्वा जपखष्यु वारयित्तुमाच्छादयतीति छन्दः । 
, तदपि , छन्दोम्योपनिषधाम्नातं-ष्दैवा वै सव्योरविम्यतच्यीं विद्यां प्राविशस्ते 
छन्दोमिराह्मानमच्छादयन्‌ यदेभिरच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌" ( छा° उ० 
1४. २) इति । तथा शोतनार्थं दीब्यतिधानुनिमिरो देवशब्द्‌ इ्येतदाम्नायते- 
दिवा वे नोऽभूदिति, तद्देवानां देवस्वमूः इति । अतो दीव्यतीति देवः । मन्त्रेण 





|~. + न 


अभरिसुक्तम्‌ ३ 











द्योतते दस्यर्थः। अस्मिन्सूक्ते स्तूयमान्वाद्श्चर्दृवः । तथाचानुक्रमणिकायासुक्तम्‌- 
“मण्डला दिष्वाग्नेयमेनद्रात्‌ः ( जनु° १२।१२ ) इत्नि तस्य सक्तस्य प्रथमासृचं 
भगवान्‌ वेदपुरप आह-- 
भश्निमीक इति । अस्निनामकं देवम्‌ ईडे स्तौमि । “ड स्तुतौ" इति 
धातुः । उकारस्य छकारो वहवचाध्येतृलगप्रदायप्राप्तः । तथा च पच्यते । | 
"अञ्मध्यस्थडकारस्य ठकारं वहदृचा जगुः । 
भऽमध्यस्थढकारस्य सहकारं वै यथाक्रमम्‌ ॥* इति । 


मंत्रस्य होत्रा प्रयोज्यस्वादहं होता- स्तौमीति रभ्यते । कीदशमस्मिम्‌ । 
यज्ञस्य पुरोहितम्‌ । यथा राज्ञः पुरोहितस्तद्भीष्टं सम्पादयति, तथाभ्निरपि 
यन्ञस्य पेक्ितं होमं सम्पादयति । यद्वा । यज्ञस्य सम्बन्धिनि पूर्वभागे आहव- 
नीयरूपेणावस्थितम्‌ । पुनः कीदशम्‌ । देवं दानादिगुणयुक्तम्‌ । पुनः 
कीदशम्‌ । होतारम्‌ छरिविजम्‌ । देवानां यज्ञेषु होतृ नामक ऋष्विगभ्निरेव । तथा 
प्त शरूयते "अधित देवानां होता? (० व्रा० ३।१ ४) । इति । पुनरपि कीदशम्‌ । 
रलघातमम्‌ यागफलरूपाणां रज्ञानामतिशयेन धारयितारं पोषयितारं वा । 

न्ना्निशब्दस्य य।स्को वहुधा निर्वचनं दृशंयति ८ नि० ७।१४ )-भथा- 
तोऽनुक्रमिप्यामः । अन्निः परथिवीस्थानः, तं प्रथमं व्याख्यास्यामः । भिः 
कस्मात्‌ १ अग्रणीर्भवति । अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते । अङ्गं नयति सन्नममानः। 
अक्नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीविः, न क्तोपयति न स्नेहयति । त्रिभ्य ाख्यातेभ्यो 
जायत इति शाकपूणिः-इताद्‌ अक्ताद्‌ दश्धाद्‌ वा नीतात्‌, स खर्वेतेरकारमादत्ते, 
गकारमनक्तेरवां दृहतेर्वा, नीः परः । तस्यैषा भवति- 

अ्निमीटे' इति । अस्यायमर्थः-सामान्येन सर्वदेवतानां रक्तणस्याभिदहि- 
तत्वाद्नन्तरं यदः प्रतिपदं विशेषेण वक्तव्यमाङ्काक्तितमतोऽनुक्रमेण वचयामः । 
तत्र एथिवीरोके स्थितोऽ्निः प्रथम भ्याख्यास्यते । कस्मात प्रबत्तिनिमित्ताद्भि- 
शब्देन देवताभिधीयत इति प्रश्नस्य जग्रणीरिःव्यादिकमुत्तरम्‌ । देवसेनाममे 
स्वयं नयतीष्यग्रणीः । एतदेकमभिशब्दस्य प्रत्तनिमित्तम्‌ । 

तथा च ब्राह्याणान्तरम्‌-'अभ्िवँं देवानां सेनानीः" इति । एतदेवासिप्रेष्य 
बहघ्चामत्रव्राह्मणे आामनन्ति-'अञ्नुखं प्रथमो देवतानाम्‌” (एे° बा० १।४ ) 
इति संत्रः। ञ्चं देवानामवमः' ( दे० व्रा० १।१ ) इति बाह्यणम्‌ । 

तथा तेत्िरीयाश्चामनन्ति-'अभ्निरमे प्रथमो देवतानाम्‌" ( ते° ब्रा 
२।४।२।२ ) । “अभ्िरवमो देवतानाम्‌” ( ते° सं० ५।५।१।४ ) हति 
च । वाजघनेयिनरस्वेवमामनन्ति-स वा एषोऽग्रे देवतानामजायत तस्मादभि- 
नाम" इति । यज्ञेप्वभ्निहोत्रष्टिपश्सोमरूपेष्व्रं पूव॑दिश्व्याहवनीयदेसं परति 
गाहंपस्यात्‌ प्रणीयत इति द्वितीयं प्रदृत्तिनिमित्तम्‌ । सन्नममानः सम्यक्‌ स्वयमेव 


श वेद-सच्वयते 








प्रह्ीभवन्ङ्ग स्वकीयं शारीरं नयति काष्टदाठे हविप्पाके च प्रेरयतीति तृतीयं 
परचत्तिनिमित्तस्‌ । 

स्थुलाष्टीवनामकस्य महपंः पुननरो निरुक्तकारः कशिदक्नोपन इत्यञ्च. 
शब्दस्य निवंक्ति-तत्र न क्नोपयतीप्यक्ते न स्नेहयति" किन्तु काष्टादिकं र्क्तय- 
तीद्युक्तं भवति । शाकपृणिनामको निरुक्तकारो धातुत्रयादस्षिजन्दनिष्पत्त 
मन्यते । इतः इण्‌ गतौ" इति धातुः । अक्तः अज्ज व्यक्ति-सुक्तण-कान्ति- 
गतिषु" इति धातुः । (दग्धो दह्‌ भस्मीकरणे" इति धातुः । नीतो 'णीन्‌ श्रापणेः 
इति धातुः । अश्निशब्दो ्यकारगकार-निकन्दाख्पे् माण एतिधातोरूपन्नाद्यन- 
शब्दादकारमादन्ते, अनक्ति धातुगतस्य ककारस्य गकारादें कृत्वा तमादनते, 
यद्वा दहति धातुजन्याद्‌ दग्धजब्दाद्‌ गकारमादत्ते। नौरिति नयतिधातुः सत्त 
हस्वो भूष्वा परो भवति । ततो धातुत्रयं मिरिष्वाश्चिशठ्दो भवति । यज्ञमूमि 
गषव स्वकीयमङ्ग नयति--काष्टदाहे हविष्पाके च प्रेरयतीति समुदायार्थः । 
तस्मादश्नि-शब्दाथस्य देवताविशेषस्य प्राधान्येन स्तुतिप्रदुरंनायैषा 'अ्चिमीरेः 
दध्यग्‌ भवतीति । 

` तामेतामरचं यास्क एवं व्याख्यातवास्‌-'अञ्चिमीटेऽप्चि याचामि । टकिरध्ये- 

पणकमां पृजाकमां वा] पुरोहितो व्याख्यातः । यज्ञस्य देवो दानात्‌ वा 
दीपनाद्‌ वा द्योतनाद्‌ वा दुस्थानो भवतीत्तिवा। यो देवः सा देवता 1 
होतारं ह्वातारम्‌ । जहोतेहोतित्यौणवामः । रलधातसम्‌ रमणीयानां घनानां 
दातृतमम्‌ 1' (नि० ७।१५ ) इत्ति । 

जस्यायमथः--ईडतिधातोः स्तुष्य्थ्वं प्रसिद्धम्‌ । व्वातूनामनेकार्थस्वम्‌” 
इति न्यायमाश्रित्य याच्चाध्येषणापूज्ञा जप्यन्नोचितष्वात्‌ तदुर्थतया व्याख्याताः । 
पुरोहितशब्दो द्वितीयेऽध्याये ( नि २।१२ )-“यद्‌ देवापिः शन्तनवे पुरोहितः" 
( ऋ० सं° १।९८।७ ) इस्येताम्‌ ऋ चजुदाहृष्य पुर पनं दधति, ( नि०२।१२ ) 
इति व्याख्यातः । तेत्तिरीयाश्च पौरोहिव्ये स्पर्धमानस्य पश्वनुष्टानं विधाय 
तश्फरुतवेन शुर एनं दधते ( ते सं° २।१।२।९ ) इष्यामनन्ति । देवशब्दो 
दान-दीपन-दयोतनानामन्यतममर्थमा चष्टे । यज्ञस्य दाता दीपयिता च्ोतयिताय- 
मश्चिरिष्युक्तं भवति 1 दी पन-द्योत्तनयोरेकार्थस्वेऽप्यसिति घातुमेदः । यद्यप्यञ्चिः 
एथिवीस्थानस्तथापि देवान्‌ प्रति हविवंहनाद्‌ दयुस्थानो भवति । देवशब्द्देवता- 
शब्दयोः पर्यायघ्वान्मेत्रपरतिपाय्या काचिदन्निभ्यतिरिक्ता देवता नान्वेषणीया । 
होचशब्दस्य हवयतिधातोर्पक्ष्वेन देवानामाद्वातारमितति । ओौर्णवाम-नामकस्तु 
खनिजंहोतिधातोरपम्नो दोृश्द इति मन्यते । अर्नेशच होवृष्वं होमाधि- 
करणष्वेन द्रश्भ्यम्‌ । रल्नशब्दौो द्वितीयाध्याये मघमिस्यादिष्वष्टाविंशतौ धन- 
नामसु पठितिः ( निघ० २१० 9) रमणीयघ्वाव्‌ रक्ष्वम्‌ 1 दृधातिधातुरत्र 
दानार्थेवाचचीति । तदिद निरुक्तकारस्य यास्कस्य मंनरध्याख्यानः । 





अग्रिसुक्तम्‌ ५ 





अथ उ्याकरणप्क्रियोच्यते । अगि धातोगस्यर्थात्‌ ( धा० १।१७३ ) 
अङ्गेन कोपश्च ( उ० ४।५० >) इष्यौणादिसूत्रेण नि-प्ष्ययः, इदि्वान्नुमागमेन 
परास्चस्य नकारस्य रोपश्च भवति । अङ्गति स्वगे गच्छंति हविर्नेतुमिव्य्मिः 
त्र "धातोः" ( ६।१।१९२ ) इस्यकार उदात्तः । जाद्युदात्तश्च' ( ७।१।३ ) 
इदि प्रस्ययगत इकारोऽप्युदात्तः । “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌" ( ६।१।१५८ ) 
इति दयोरन्यतरञुदात्तमवशेप्ये तरस्यानुदात्तववं प्रापम्‌ । तन्न धातुस्वरे प्रथम- 
तोऽवस्थिते सति पश्चाहुपदिश्यमानः भव्ययस्वरोऽवक्षिप्यते । “सति श्िष्टस्वरो 
चलयन्‌ इति हि स्यायः। ततोऽन्तोदात्तम्चिप्रातिपदिकम्‌ । अनुदात्तौ 
संपपितो" ( ३।१।४ ) दृष्यभिस्येतद्‌ द्वितीयैकवचन मनुदात्तम्‌ । तस्य “अभिपूर्व? 
( ६।१।१०७ ) इति यत्‌ पूर्वरूप तदुदात्तम्‌; “एकादेश उदात्तेनोदात्तः" ( ८। 
२।५ ) इति सूत्रितत्वात्‌ । 








शब्दौ धातुजन्मेति मते सेयं प्रक्रिया सर्वापि दष्टम्या । मतद्भयं 
यास्केन प्रद्धितमर्‌ । ननामान्याख्यातजानि शाकटायनो नेरक्तसमयश्च । 
न सर्वाणीति गाग्यों वैयाकरणानां चङे ( नि० ५।१२) इति। गार्ग्यस्य 
सतेऽग्निञब्दुस्याखण्डध्रातिपदिकष्वात्‌ “फिपोऽन्त उदात्तः, ( फि° सू° १।१ ) 
दव्यन्तो दात्तस्वम्‌ । पूर्वोक्केप्व्रणीरिस्यादिनिवंचनेषु प्रक्तिभरव्ययादशेषश्क्रिया 
यथोचितं कल्पनीया । एतदेवासिप्रेष्य यास्क आह-अथ निवंचनम्‌ । तद्‌ येषु 
पदेषु स्वरसंस्कारौ ससरं प्रदेदिकेन गुणेनान्वितौ स्यातां तथा तानि नित्र- 
यात्‌ । जधानन्वितेऽ्थंऽप्रादेश्चिके विकारेऽधंनिष्यः परीत्तेत केनचिद्‌ वरत्तिसामा- 
न्येन । अवि्यसनेऽप्यक्तरवणंसामान्यान्‌ नि्रुयात, नव्वेव न॒निनरंयात्‌ ( नि 
२।१ इति । 


अस्यायम्थः--तत्‌ तन्न निर्वचनीयपदसमूहमध्ये मेष्वग्न्यादिपदेषु पूर्वोक्त 
रीस्या स्वरसंस्कारौ समर्थौ व्याकरण-सिद्धौ स्याताम्‌ । स्वर उदात्तादिः । संस्कारो 
नि-प्रघ्ययादिः 1 किच तौ स्वरसंस्कारौ प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्याताम्‌ । शब्द्‌- 
स्येकदेशः पू्ेक्तोऽगिधातुः प्रदेशः । तत्र भवो गुणो गतिरूपोऽर्थः । तेनान्वितौ । 
तान्यरन्यादिपदानि तथा च्व्राकरणाुसारेण निव्र॑यात्‌। तच्च निवंचनमस्माभि 
ग्रदश्चितसर्‌ । अथ पूरौत्तवेख्तण्येन कश्चित्‌ स्वेन विवक्षितोऽर्थो नान्वितस्तस्मि- 
लकुब्दैऽनुगतो न भवत्‌ । तस्यव च्याख्यानम्‌-अप्रादेरिके विकारे इति । 
अग्रनयनादिरूपः क्रियाविरेषो दविकारः। स च प्रदेरोनाग्निब्देकदेशेनात्र 
नाभिधीयत इच्यप्रादेशिकः । एवं सति यः पुमान्‌ मथ॑निव्यः स्वविवक्ितेऽ्ये 
नियतो निर्व॑न्धवान्‌ । व्राह्यणाडुसारेण वा देवतान्तरविशेषणव्वेन योजयितुं वा 
स निर्वन्धः। तदानीं स पुमान्‌ केनचित्‌ बृत्तिसामान्येन स्वविवक्तितमथ॑ परीक्तेत 
तस्मिज्छुग्दे योजयेत्‌ । उत्तिक्रिया, तद्रूपेण सामान्यं सादृश्यम्‌ । लस्माभिश्वा- 


६ वेद-सच्चयने 








ध स = 
अनयनादिरूपं क्रियाष्वसामान्यमुपजीम्याग्रणीरवाद्धं योजितः । तदिद्‌ यास्का- 


भिमतं निव॑ंचनम्‌ । स्थौलाष्टीविरक्तकशामान्यान्‌ निवैक्ति। क्तोपनश्ब्दस्यादौ 
निषेधाथंमकाररूपमक्षर विद्यते । अग्निशब्दस्याप्यादावकारोऽस्ति । तदिदसक्तर- 
साम्यम्‌ । शाकपूणिस्तु वणेसाभ्याशनि््ते । दग्धशब्दाग्निरब्द्योग॑काररूपवर्गेन 
साभ्यम्‌ । सवेधापि निर्वचनम्‌ न त्याज्यम्‌ । 

ष्टे" दइध्येतत्‌ पदं ङस्जमप्यु दात्तमू, (तिङ्ङतिङः ( ८।१।२८ 2) इष्यति. 
डम्ताद्ग्निशब्दात्‌, परस्य दके हव्यस्य तिङन्तस्य निातविधानात्‌ । पदद्वय- 
संहिताकाले स्वीकारस्य धातुगतस्य “उदात्ताद्‌नुदात्तस्य स्वरितः? ( ८।४।६६ ) 
इति स्वरितम्‌ । तस्मादृध्वभाविन एकारस्य तिड्घ्रस्ययरूपस्य “स्वरितात्‌ 
संहितायामनुदात्तानास्‌ ( १।२।३९ ) इव्येकश्चुध्यं प्रचयनासक अवति । 
पुरः शब्दोऽन्तोदात्त- “अयं पुरो सुवः, ( ते० सं० ४।३।२।१ ) हध्यत्र तथैवा 
श्नातत्वात्‌ । पूर्वाधरादराणाससि पुरघवश्चेषाम्‌! ( ५।३।३९ ) इति पूंशब्दा- 
दस्‌-प्रव्ययः पुरादेशश्च । ततोऽत्र प्रत्ययस्वरः । धानो निष्ठायां "दधातेर्हिः" 
( ७।४।४२ ) इष्यादेशे सति प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तो दित-शब्द्‌ः। तथा तत्र 
समासान्तोदात्तववे प्राप्ते तदुपवादृष्वेन "तस्पुरुषे ° तुल्यां ० (६।२। २) इष्यादि 
नाब्ययपूवंपदश्रकृतिस्वरस्वम्‌ । यद्वा (पुरोऽव्ययम्‌ ( १।४।६९७ >) इति गति- 
संज्ञायां 'गत्तिरनन्तरः' ( ६।२।४९ ) इति पूवंपदप्रङृतिस्वरस्वम्‌ । तत्‌ भोकार 
उदत्तः । जवशिष्टनामनुदात्तस्वरितश्रचयाः एवंवद्‌ दर्व्या: ! आयात्तरस्थ 
संहितायां ग्रचयस्वरश्राक्तौ उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः? ( १।२।४० ) इस्यति- 
नी चोऽनुदात्तः। 

यजयाच ०' ( पा० सू० ३।२।९० ) इस्यादिना यजतेनेड्श्रत्यये सस्यन्तो- 
दात्तो यज्ञ-राब्द्‌ः। विभक्तेः खप्स्वरेणानुदात्ष्वे सति पश्चात्‌ स्वरितष्वम्‌ । 
देव-शब्द्‌ः पचायजन्तः ! स च फिटूस्वरेण प्रस्ययस्वरेण चिस्स्वरेण वान्तो. 
दात्तः। ऋत्विक्‌-शाब्द ऋतौ यजतीति विरहे सति कखिविदषटक्‌०, ( ३।२।५९ ) 
इति निपातितः “गतिकारकोपदात्‌ कृत्‌? ( पा० सू० ६।२।१३९ ) इति कदुत्तर- 
पदश्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः। विभक्तिस्वरः पूर्ववत्‌ । दोतृ-रब्दस्तरन्‌ प्रव्ययान्तः 
निर्स्वरेणायुदात्तः । स्वरितप्रचयौ पृवंवत्‌ । रल-शब्दो शनवविषयस्यानि- 
सन्तस्य' ( फि० सू० २।३ ) हव्यादुयुदात्तः । तथा चाम्नायते “रट्नं धाता? 
( ऋ० सं° ४।३५।८ ) इति । रसनानि दधातीति विग्रहः । समासव्वादृन्तोदात्तो 
रलधा-शब्द्‌ः । यद्वा कृटुत्तरपदप्रङृतिस्वरः ॥ तमरपूग्रस्ययस्य पि्स्वरेणा- 
चदात्तव्वे सति स्वरितप्रचितौ संहितायामायाक्तरस्य प्रचयो द्वितीयाक्तरस्य 
सन्नतरस्वम्‌ । 

'वेदावतार जाद्याया ऋ चोऽ्थ॑शच प्रपञ्चितः । 
विज्ञातं वेदगा्भीर्यमथ सिष्य वण्य॑ते ॥ 4 ॥ 


अ्िसूक्तम्‌ ७ 








हिन्दी-( म्रयेक परिवार के स्यि ) पुरोहित-रूप [ पुरोदितम्‌ ], यन्ञ- 
कर्मके [ यज्ञस्य | दैवी ऋष्विक्‌ [ देवं ऋष्विजम्‌ ] ( यजमान की रका 
आदि के लिये देवताभों को) बुराने वारे [ होतारम्‌ ] ( तथा ) रत-जादि 
के सर्वाधिक प्रदाता [ रत्नधातमम्‌ ] अन्निकी [ अग्निम्‌ ] (में) दन्दना 
करता हँ [ ईडे ] ॥ १॥ 


टिप्पणियाँ --१. अचिम्‌--यास्क के अनुसार---</घग्‌ ( =जाना ) । 
नि प्रस्यय । अग्‌ घातु “अङ्ग्‌" वनाक्र ब्रवर्तित होती दे, जिप्के ङकार का 
'अङ्घनंखो पश्च' ( उ० ४।५० ) सूत्र से लोप हो जाता हे! इस प्रकार “भङ्कति 
स्वर्गे गच्छति हविः नेतुं इति जश्च" से “अश्चि' पद की द्धि होती है । भाज 
के खन्द मे हम इसे इस प्रकार छे सकते ई--अङ्गति उवाखा-करापरूपेण उध्वं 


गच्छति इति अभ्चिः। अञि, के विषय में ब्राह्मण-म्न्थों की मान्यता इस प्रकार 


दे--“अश्चि्युंखं प्रथमो दैवतानाम्‌? (पे० व्रा० १।४ ); “अञ्चित देवानामवमः' 


(दे व्रा १।१)1 तेत्तिरीय-सभ्प्रदाय के अनुषार-श्शभ्निरथ प्रथमो 
देवतानाघ्र' ( ते० व्रा० २।४।३।३ ); “भचचिरवमो देवतानाम्‌" ( ते० सं° 
५।५।१।४ >) । वाजसनेयी -सम्प्रदाय के अनुद्धार-स वा पुषोऽगरे देवतानामजायत 
तस्मादञ्चिनाम' } 


` २. ई्छे-ई3' का वेदिक खूप । </ ईड्‌ ८ = स्त॒ति करना ) + ट्‌, 
उत्तम षु०, एक द० । वहनरचाध्येतृ-सम्प्दाय विकेष की मान्यतादहै किदो 
स्वरों के मध्य सें यदि ड अवे तो उसे (छ! तथा यदि ड" नावे तो “टह 
कर दिया जाय । दे०-- 


(जउमध्यस्थडकारस्य ककारं वर्हन्रचा जगुः । 
आञमण्यस्थढकारस्य हकारं वे यथाक्रमम्‌ ॥' 
इसी स्थि "ईः ( =ई +ड +षु) मंदो स्वर्रोके मध्य मँ होमे से डः 
कोष्ट हो गयादहै। इसके अथं मे वडा./ मत-वेपम्य है--यास्क--याचना 
करता ह अथवा पूजा करता हु ( दे० शदैक्रध्येषणाकमां पूजाकमां वा ) । 
यास्क के ठीकाकार दुर्म-याचना करता हँ । सा०-स्तुति करता दँ । सक 
प्रशं करता हं । गेल्ड०-जावाहन करता दव जथवा विनय करता है| 
व्लूस०-( सै ज्चिका) वरण करतार । उनके अनुसार डः धातु इष्‌ 
( इच्छा करना) क्रा विकसित ख्प तथा चर ( =वरण करना) क्ती 
समानाथंक हे । 
३. पुरोदितम्‌-घुरः ८ पूं + अस्‌ ) + हितः ( धा +क्त) = 
पुरोहितः. तम्‌ । जिसे समी कामों मेँ ( विशेषतः धाभिक अनुष्ठाना मे ) अगि 
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किया जाय अवात्‌ अगुचा वनाया ना । उवे शुसष्ितः या परोप कहते है। 
“यद्‌ देवापिः; शन्तनवे पुरो हितः? (ऋ० सं० १९८1७) -हस ऋचा को आधार 
बना कर निघण्डुकार ने रोहितः पद्‌ का अर्थं किया दै--र पनं दधतिः 
( दे°-निधं* २।१२३ )। 


जव धुरोष्टितः एक वर्ग-दिशेष हो यया, तो उसते आद्या की जाते लगी 
कि वह जपने आश्रयदाता यः यजमान ॐ हितका ध्यान पटे रक्ससा । 
( यष्ट बात दूसरी है कि जज कल रोषित अपने हित का ध्यान स्व प्रथस 
रखने ख्शहै ) { 


को 


सा० हसे "यज्ञस्य के साथ जोड़ कर यस्य पुरोहितम्‌ का द्विधा अर्थ 
करते है-- 

[ फ ] ( जिस प्रकार राजा का युरोहितत उसके अभीष्ट की एूतिं करता है । 
उस प्रकार य्‌ जश्चि मी ) यज्ञङे अपचित होमः को सम्पादित करने ताला 
ह। [ख] यसे सथ्यन्धवित पूवं भाय सं जो आहवनीय ऊ रूप से स्थित 
रहता है जर्थात्‌ यतमे पूतं की लोर आहवनीयः नाम से जिसकी स्थापना 
कौ खाती दै । मकण इसे घरे. पुरोहित से अभिन्न मानते है । अहस्य 
छियै भरन सर्वाधिक उपादेव वस्तु टे भी । 


४. यष्चश्य--../ य + नङ्‌ प्रस्यय । मैकण० ने इसे स्विज्‌" ;दे 
सम्बन्ध करके इसके जौचिव्य ठ दो कारण दिये है 


ौ द--( १ ) सर्वन्ध कारक 
जिले सम्बन्ध रहता टै, वह उस राब्दके पहले आता हे--सायणकी 


योजना ज्ञस्य पुरोहितम्‌" से तो इसका उल्टादै। (२) यह तथा 


ऋश्विजम्‌" एक ही पाद्‌ सें स्थित है। ठल°--ध्यज्ञस्य हि स्थ ऊत्विजाः 
( ऋग्‌० ८।६३८६१ ) । 


षर देवम्‌--यास्क हसे “यक्तस्य' खे सम्बद्ध करके भ्यज्ञस्य देवस्‌" का 
अथं थक्स्य दातः दीपयिता घ्योतयिता अयं श्नि--यह अर्थं करते द । हस 
अतिरिक्त वेकटिपकरूप से वे इसका अथं॑श्युलोक स्थितः भी करते व नौर 
अपने मन्तभ्य की पुटितं कहते ह कि--यथपि अग्निः पूथिवीरथानः तथापि 
दैदान्‌ प्रति हविर्वहनाद्‌ धुस्थानो भवतिः । सा० इसे उ 


अञ्चिनस्‌› का स्वतंत्र 
विह्ेपण छन} कर इसका अर्थं दान-ञादि-गुण-युक्छमू करते हैँ । सेवः० इसे 


(अभ्निस्‌? क विह्णेषणद्भूत @ऋष्विजमू' एद्‌ का लिने स्वीकारते ह! वे "यज्ञस्य 
देव, “ऋखिवजस्‌" कां कथं "य्न के ददी ऋत्विष्छ्‌ ८ अग्नि ) को-रेसा मानते 
षै! तर ०-अच्नदवौ छदो यजातिः ( ऋग्‌० ३०।२।५ )1 

8. स्विज्‌ त्‌ + ५/ इन्‌ ( = यन्‌ ) + कविन्‌ पर्यय । सा० इसे , 
श्ोतारम' के षाथ नोद्‌ कर "होतारं" छत्विजम्‌ का अर्थं होढ नामक विक्‌ 


॥ 





प्रिसुक्तम्‌ ६ 








~ = ~" (हि भ 





ष 


विदोषः करते हँ 1 जपने मतकी पुष्टिम बे यह उद्धरण प्रस्त करते ई-- 


अरितिव दैदानां होता! (प° व्रा० ३१४) । उनका कहना है कि--्देवानां 
यक्लपु होतृ नामक ऋष्विरभ्निरेव [ भवति | यज्ञ मे लध्यक्तभूत पुरोहित को 
(स्विक्‌' कहते है" जिनके होत “उदूगातृः ध्वं जौर व्रह्मन्‌ ये चार वर्म 
होते ई । 

होतास्म्‌--होत, द्वितीया, एक व । होवृन् + तृन्‌ प्रस्यय। 
यास्कः के अनुसार इसका अर्थं *( देवतार्भा करा आह्वान करने वाला" है, कर्योक्रि 
यह षह" ( ह्यत्ति ) धातु से निष्पत दै। ओौर्णवाम नामक सुनि इषे टू 
( जोति ) धातु से वना हा मानते! जो भी हो ष्टोम का अधिकरण होने 
के कारण अरिनि का होवृस्व स्वयं-सिद्ध है भैक० इसका भर्थं मात्र जलाने 
चाल, करते ई । 

4. रस्तघातमस्‌---ररनं दधाति इति रलघा । रध्नधा + तमप्‌ प्रस्यय = 
रद्रधातमध्‌ ¡ निघं० २।१०म रत्नः कौ ध्वन" का पर्याय माना गयाडे। 
रमणीयस्व के कारण धन ^रत्न' है । °रर्नं दधात्ति । अरं वारे 'रन्लधा' पद्‌ में 
ष्दधाति क्रिया दानं दने के अर्थं अभीष्टे । दसत लिये यास्क इसका अर्थं 
प्लोभन-छन-दात्स' करतेर्ह। सा० के अनुसार इसका जथं ((अक्ञ-फल रूपी ) 
रमो का अतिशय धारकः थवा पोषकः । मैक० के मतम निधि या 

सूर्य वस्तु प्रदाता । मेक० का स्पष्ट मतदहै कि ऋग्‌० मे रश्न' शब्द्‌ कभी 
भरी हीरे जवाहरात के खयि नहीं प्रयुक्तं इजा है । 
चिः पू भिकषिभिरीञ्यो नूतनेरुत । 
स देवाँ पह वक्षति ॥ २॥ 
पदपाट--अधचिः । पूर्वभिः । ऊषिऽभिः । ईच्यः नूत॑नः । उत । 
सः । देवान्‌ 1 आ । इद ! वुक्चति ॥ २॥ 
सायणभाव्यम्‌--जयमर्‌ अग्निः पूर्भिः पुरतनेः श्छग्नङ्गिरसप्रश्ठतिभिः 
ऋषिभिः इईंडच्रः स्तुव्यो नृतनः उत इदानीन्तनेरस्माधिरपि स्तुष्यः। स 
जग्निः स्तुतः सन्‌ इह यज्ञे देवान्‌ हविर््चुज आद्क्तति। श्वह प्रापणे 
(धा० १-१८५ ) इति धातुः । आह्वायस्विव्यथंः । पूरभिरिष्यन्न "वहुलं 
छन्दसि" ( ७।१।१० ) इति भिस ॒रेादेश्ाभावः । पूं पर्वं मवं प्रणेः 
( धा० १-५६८-७० ) इति धातुः । पूर्वतिधातोरनप्रस्यय ओणादिक्ः ॥ 
इच्‌ प्रश्ययान्तः ऋषिदराब्दः । छष्यन्धक २ ( ४।१।११४ ) इति निषातना, 
ज्घूषधागुणासादः । नितम्रस्ययो वात्र ज्ञेयः (३०४-५५९ ) । तौ शब्दौ 
किस्स्वरेणादुदात्तो । ईड्य -दाब्द्श्य ण्यत्‌-प्रस्ययान्तस्वात्‌ = तिश्स्वरितम्‌” 
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१ = ९।१।१८५ ) इति स्वरिते शोषानुदात्तत्वे च प्राप्ते तद्‌ पवादस्वेन 'ईडचन्द्‌० 
( ६।१।२१४ ) इत्यादिनादुदात्तव्वम्‌ । “नवस्य चू आदेशोलघ्तनष्लाश्च 
( ५।४।३०।६ ) इति वार्तिंङेन नवशब्दस्य नु. इत्यादेशः तनन्‌ प्रस्ययशच 
महावात्तिके विहिता। ततो निस्स्वरेणाचुदात्तः । अवशिष्टस्वरा अग्न्यादिषु 
नूतनान्तेषु, पूनैवदुन्नेयाः । उतराब्दो यथपि विकल्पा प्रसिद्धस्तथापि 
निपातस्वेनानेकार्थव्वादौचिव्येनान्र ससुच्चयार्थो दष्ट्यः । “उच्चावचेष्वथषु 
निपतन्तिः ( नि० १-४ ) इति निपातस्वम्‌ । तर्हि निपाता आद्युदात्ताः 
( फि० ४-१२ ) हस्युकारस्योदात्तः प्राप्त इति चैत्‌ नः माततःक्ञब्दवदन्तोदा- 
तत्वम्‌ । यथा प्रातःशञब्दोऽन्तोदात्त्वेन स्वरादिषु ( १।१।३७ ) पठित 
एवस तश्ञब्दस्यापि पाटो दष्टव्यः । स्वरादेराकृतिगुणस्वात्‌ । यद्वा (एुवादीना- 
मन्तः" ( फि० ४-१४ ) इत्यन्तोदात्तः । स इ्यत्र फिट्स्वरः । देवशब्द्‌ः 
पूववत्‌ । देवानिव्यस्य नकारस्य सहितायां ध्ीर्थाददि० (८ ५।३।१ ) इति 
रुम्‌ । अत्रानुनासिक०" ( ८।३।२ } इव्यनुत्रत्तौ आटोऽटि नित्यम्‌, ( ५ 
३।३ ) इष्याकारः सानुनासिकः । "मो भगो०? ( ८।३।१७ ) इति रोय॑कारः । 
सच्च “छोपः श्नाकल्यस्यः ( ८।३।१९ ) इति लप्यते। तस्थासिद्ध स्वात्‌ न पुनः 
सन्धिकाय॑म्‌ । आङो नि पातस्वादादुदात्तस्वस्‌ । इदमो ह.प्रस्यये सति निष्प- 
स्वात्‌ इहशब्दे प्र्ययस्वरः । वहतिधातोलोड्े छन्दसो ट्ट्‌ । तस्य स्य- 
भस्ययरतस्य यकारस्य छखोपोऽपि छान्दस? यद्वा लेटि स्िब्धहुलम्‌ ०? ( ३।१। 
३४ ) इति सिप्‌-प्रस्ययः । रेटोऽडारौः ( ३-४-९४ ) इत्यडागमश्च । 
ततो वक्षतीति सम्प्यते। तस्य तिङन्त्वान्निपातः। संहितास्वराः 
पृवंवत्‌ ॥ २ ॥ 


दिन्दी--भग्नि [ अग्निः 1 पराचीन [ पूदेमिः] ओर [ उत | नवीन 
[ नूतनः ] ऋषियो हारा [ ऋषिभिः ] स्तुति किये जाने योग्य [ इञ्यः ] 
(दहै) बह [सः | देवतार्जो को | देवान्‌ ] यहाँ [इह ] ठे अपे [ जा- 
वक्ति ] ॥ २॥ 

रिप्पणि्याँ--१. ूर्वेभिः- पं ( “पूव पर्व मर्व पूरणेः ( धा० १।५६८- 
७० ) इति धातुः ) अन्‌ प्रस्य, तृतीया वटुव° । चहल छन्दसि' ( ७।१।१० ) 
सूत्रसे पपूर्वैःन बन कर पर्वभिः" वना हे) सा० ॐ अनुसार इसका अर्थं 
ुरातन शगु, अंगिरा जादि ( छपिर्यो ) द्वारा । मैक० के अनुलार-अतीत- 
कौलिक । 


२. ऋषिभिः ५ ऋष्‌ ( =जाना, प्रवाहित होना ) इन्‌ प्रत्यय । 
भगाढानुमूति की दश्च सें पर्हचने से ही कपि ऋषिः कहराता दै । ऋषयो 
मन्तरद्टारः में यही मावना देखी जा सकती हे। 
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३. ईैङ्यः--./ ईड ( = स्तुति वा याचना करना ) ^+ ण्यत्‌ प्रस्यय । 
खा०--स्तुति किये जाने योग्य । मेक०-प्रशंसा के योग्य । 
४. नूतनैः--नव ( = नवीन ) + तनन्‌ प्र्यय । (नवस्य नू आदेश्ञो 
लप्तनप्रवाश्च' ( ५।४।३०।६ ) इति वातिक के अनुसार नवः शब्द को 
नन्‌" आदेश होकर फिर उस्म (तननू' प्रत्यय लगा कर नूतन" शब्द्‌ की सिद्धि 
होती है, जिसका वृतीया, बहुवचन मँ “नूतनः वना । ऋग्वेद मँ इस मंत्र 
की ष्टी भांति प्राचीन एवं नूतन पियो का उल्लेख भनेक स्थाना पर मिरूता 
है । दे०--ऋग्‌० ७।२२।९, ६।२१।५, ३।२२।१३ आदि । सा०, मेक० नादि 
सभी ने इसका अर्थं 'जआन-कर कै" अथवा 'वतंमान-क।लिकः' किया है । 
५. उत--यरह शष्दु यथपि विकरप-वाचीके रूपमे प्रसिद्ध दहै किन्तु 
अनेकार्थक होने से यहौः समुच्चय अर्थ मे इसका प्रयोग भी ओौचिष्य पूणं 
ही डै। 
६. दवोँ-देकान्‌ । ऋग्वेद मं पदान्त (भान्‌? को स्वर परे रहने पर 
वज" हो जाता है । यदौ अभम एह" ( = आ + इह ) के कारण दिवान्‌, को 
रवौ" हुआ है 1 तुल०-्यः पर्वतान्प्रकुपिर्तौ आरग्णात्‌? ( ऋ० २।१२।२ ); 
शचिकरिर्स्वो" ( ऋ० १।२५।११ ) । 
७, पह-आ + इह । “आ उपसर्ग आगे स्थित वक्षति" क्रिया-पद से 
संयुक्त किया जायगा, इसलिये--“आ चक्ति" बनेगा । 
८. वक्षति--/ वह्‌ ( = छे जाना, धारण करना )+खोट्‌ कै अथम्‌ 
लृट्‌ खकार । वह्‌" धातु का अभ्चि। 
अश्चिनं रयिमंश्चवत्‌ पोषमेव दिवेदिवे । 
यशस वीरवत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदपाट--अभ्चिनां । रयिम्‌ । अश्ववत्‌ । पोषम्‌ 1 एब । दिवेऽदिवे । 
यदख॑म्‌ । बीरवत्‌ऽतमम्‌ ॥ ३ ॥ 

सायणभाष्यम्‌-योऽयं होत्रा स्तुस्योभ्नस्तेन अ्चिना निमित्तभूतेन 
यजयानो रयि धनम्‌ अश्नवत्‌ प्राप्नोति । कीदशम रयिम्‌ { दिवेदिवे पोषमेव 
प्रतिदिन पुष्यमाणतया वधंमानमेव, न तु कदाचिदपि कीयसमाणम्‌ । यशसं 
दानादिना यशोयु क्तम्‌ । वीरवत्तमम्‌, अतिशयेन युत्रशटस्यादिवीरपुरूषोपेतम्‌ 1 
सति हि धने पुराः सम्पद्यन्ते । रयिशाब्दो मधमिध्यादिधननामसु पठितः 

(नि २-१० ) । तत्र क्षिटृस्वर । अद्नौते्धातोकुंटि स्यश्ययेन तिप्‌ । 
“हृतश्च रोपः इतीकाररोपः 1 (छेटोऽडाटौः ( ३-४-९४ ) इव्यडागमः ॥ 
ततोऽश्नवदिति भवति । तस्य निघातः : घजन्तस्वात्‌ पोषशब्द्‌ आयुदात्तः ! 


१२ वेद्‌-सग्छयने 





पएठ्शानब्दस्य निपातव्वेऽपि 'एवादीनामन्तः' ( फि० ४।१४ ) ह्यन्तोदात्तरवम्‌ । 
वकारान्ताद्‌ दिदरन्दात्‌ परस्याः सष्तभ्याः श्ुपां सुरः ( ७।१।३९ ) 
हस्यादिना शेभावे सति श्छावेकाचः? ( ६।१।१६८ ) इत्यादिना, ऊडिदम्पदादि 
( ६।१।१७१ ) इत्यादिना वा तस्योदात्तत्वस्‌ । निष्यवीप्सयोः ( ८।१।४ ) 
इति द्विभाव सस्यु त्रमागस्य अनुदात्त च ( ८।१।३ ) इत्यन दात्तव्वम्‌ । यो. 
ऽस्यास्तीति विग्रहे सति अाआदिभ्योऽच्‌" ( ५।२।१२७ ) इर्यच्‌-प्रस्ययः । 
चिष्स्वर ग्यस्ययेन वाधिष्वा सभ्योदात्तष्वस्‌ । फिटूस्वरेणान्तोदात्तात्‌ वीरराब्दा- 
दुत्तरयोमतुक्तमपोः पि्वादनुदात्तस्दम्‌ । "हस्वनु ङभ्यासू्‌? ( ६।१।१७६ ) इति 
स न, सावचणान्तत्वात "न ोश्वनूः ( ६।१।१८२ ) इति प्रतिषेधात्‌ ॥ ३ ॥ 

दिन्दौ-( सञ्चि का उपासक मनुप्य ) ञ्नि के माध्यम से 
[ जद्चिना] प्रतिदिन [ दिनेदिने] पु ( अर्थात्‌ बृद्धि )कोही प्राप्त होने 
वाले [ पोषम्‌ एवं ], यज्ञयुक्त [ यसम ] ( र) अतिशय रूपेण 
वीर-तुरुपा से मण्डित | वीरवत्तमस्र्‌ }] धनको [ रथिम्‌ ] प्राक्च करै 
[ अशनवत्‌ ] ॥ ३ ॥ 


टिप्पणियां --१. अश्नवत्‌ परास्त करे । टोकिक संस्कृत मे इसका 
रूप अश्नुवीत वनता ह । सायणादि इते लट्ख्कार, अन्य पुरूपकादरूप 
मानते हे । 

२. पोषम्‌-- <-एुष्‌ + घन्‌ प्रस्यय । सा० ने इसे रयिम का विश्ेपण-पद्‌ 
मानादि । वे "पोषः का अर्थः वर्धमान करतेहं । तैका इसे स्वतं्न पद्‌ स्वौकार 
कर इसका भं 'सखद्धि" वतराते ह । 


२. यशसरम्‌--यश अर्थात्‌ कीतिं से युक्तं । धन का दान करनेते 
यश.छाभ होता हे । वेसे भी निसढे पास धन होता, उसका यश होता दी 
है । सा० इषे “रयिम्‌ ओौर सेक० “पोषम्‌ का विशे० मनते ह| 


४. वीरवत्तममस्‌- वीर + मलुप्‌ ( चतु्‌ ) प्रच्य = वीरवत्‌ + तमप्‌ 
पर्यय = वीरवत्तम, तम्‌ = अतिशयेन वीरपुरषेः जुष्टम्‌ । धन के साध-लाथ 
यदि वीर पुत्र पौत्रादि मी सलभ हे, तव तो उस्र धन की रक्ता होती दै, 
अन्यधा दस्यु जादि इसे छीन सकते ह । दरे यह भी कि जव धन होता 
है, तो वडे-वडे वीर-भरीर इच्िति-अनिच्छिति रोग आ-आकर नात्ता जोड ही 
लते) इसी लिये रयिम्‌" को "वीरवत्तमम्‌ कहा गया डे 1 सा० तो इसे 
रयिम्‌' का ही, किन्तु मेक० इसे “पोपसर" का विज्ञे मानते है| 

विरोप-मेक० टिप्पणी के ख्पमेजो 


शसम? का अर्थं "यश उत्पन्न 
करने वाटाः तथा "वीरवत्तम 


म्‌” का अथं श्वीर त्रादिक द्वारा उत्पन्न किया गया? 
छिखते दै, वह हम भी मान्य है । किन्तु हमें उसे रविः का विज्ञे म्रानने 
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के पक्त मे दे", "पोषम्‌? का नहीं \ हमारे मत म “पोषम्‌” स्वयं रयिम्‌” 
का विक्षे० दहे! इसका एक कारण तो यह है कि “रयिस्‌” मौर (पोप पर्दा 
के समुच्चय का सूचक चः जादि पद अघ्राघ् दै; दूसरा कारण यहदहैकि 
प्पोपमू" के वाद्‌ स्थित एवं शब्द्‌ उस अर्थं मे बाधक दै जौर तीसरा कारण 
यह्‌ हे कि ^रयिम्‌' ओर “पोषम्‌” करमशः ^वन' ओर “सल्द्धः अर्थं वाछे होने 
पर छगभग समानार्थक हो जाते द । 


3 


म॑ध्वरं विश्वतः परिभूरसि । 


यं यक 
षुं गच्छति ॥ ४ ॥ 


चे 
पदुपाठ---अघनं । यम्‌ । यज्ञम्‌ 1 अध्वम्‌ । विष्वत॑ः 1 परिऽभूः । असि 
खः । इत्‌ देवेषु । गच्छति ।॥ ७ ॥ 


स इद 


1.61} 


सायणभाष्यम्‌--दे खगन स्वं यं यज्ञं विश्वतः सर्वासु दि परिभूः परितः 
प्राप्तवान्‌ असि स इत्‌ स एव यत्तो देवेषु वृ प्रणेतं स्वगं गच्छति । प्राच्यादि- 
चतु्दिगन्तेषवाहवनीय-मारजा ली यगा पस्य सीभ्रीयस्थानेष्वभनि रस्ति । "परि" शब्देन 
हो त्रीयादिधिप्ण्यघ्याश्षिर्विंववक्तिता । कीदशं यक्तम्‌ १ ध्वरम्‌ दहिंसारहितम्‌ 1 
न ञ्चिना सर्वथा पाक्त यक्तं रसादयो दिसत प्रभवन्ति । अश्चिशब्दस्य 
पाषटिकम्‌ (६।१।१९८) जामन्व्ितादयुतात्तव्वमर्‌ । न विते ध्वरोऽस्थेति बहुवीहौ 
(नजसुभ्याम्‌" ( ६।२।१७२ ) इस्यन्तोदात्तरवम्‌ । विश्वत्‌ इस्यत्र तसिलः 
ग्रस्ययस्वरस्वं बाधिष्वा पूर्ववर्भस्य “छ्ति' ( ६।१।१९३ ) इष्युदात्तस्वम्‌ । 
परिभूरि्यन्राब्ययपू्वपद्कृतिस्वरस्व प्राप्ते तदपवादष्वेन कृदुत्तरपद्‌- 
्रङृतिस्वरस्वस्‌ 1 असीति तिङन्तस्य 'यद्‌वृ्ताननिष्यम्‌ ( ८।१।६६ ) इति 
निघाताभावः॥४॥ 


दिन्दी--हे अन्न! [अश्च] जिस [ यं ] हिंसा-रहित [ अध्वरम्‌ | 
यक्त को [ यज्ञम्‌ ] ( तुम ) चरो ओरसे [ विश्वतः ] च्याघ्ठ करके स्थित 
हो जाते हो [ परिभूः अक्षि], वह ( यज्ञ ) [सः] ही [ इत्‌ |] देवतार्भा 
को [देवेषु ] प्रा होता है [ गच्छंति ]॥ ४ ॥ 


टिप्पणियोः--१. यज्ञमध्वरम्‌--यज्ञम्‌ + अध्वरम्‌ (द्वितीया, एकच ° ) 1 
खा० दोनो को क्मरः विशोप्य-विशेषण मानकर दिखा-रहित ( = भध्वरम्‌ ) 
यक्त ( = यज्ञम्‌ ) अर्थं करते ह । उनका मत हे क्रि श्नि द्रा रङित यज्ञको 
रासक्तादि हिधित नहीं कर पाते} इस प्रकार "अध्वरम्‌ का सथं “जिसे दूषित 
अथवा खण्डित नहीं कियाजा सक्ताहो' पला ग्रतीत होता दै! मेक० ने 
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दोनो का ससुच्चय मानकर "पूजा ( = यज्ञम्‌ ) ओर यारा ( = जभ्वरम्‌ )) 
अर्थ क्रिया है! यज्ञादिकमें भी पशु-णादि की हिसा किये जानि के विरोधी 
होने से हमे अध्वरम्‌" का लथं 'हिंसा-रहितः ( = जिल सें किसी के आलम्भन, 
उष्पीडन लादिके रूपम हिंसा-क्मं न विद्यमानो) ही जभिमत हे। 
समुच्चय-वोधक च" के गप्रा होनेसे मैक०का बर्थ हमे अस्वीकार, 
अन्यथा उनका अर्थं भी वदा उत्तमहो सकता था-“जिल पूजा-कम या 
हवनादिक यज्ञ-कमं का साक्ती ञ्नि होताहे] उसका एर देवताओं को 
पट्ंचता है । शन्यथा नहीं ।? 
२. विश्वतः- विश्च + तसि प्रष्यय । = पृणेतः अथवा सभी ओर से। 
३. परिभूरसि-परिभूः। असि। परितः भवति इति परिभूः 
( = परि +/भू( =ष्टोना ) +क्ठिप्‌ प्रस्यय ), तथा स्वं असि स्थितोऽसि 
इव्यर्थः । देवता के सख्पमे अश्नि का सवं व्यापकत्व एवं विश्चुव्व अनेक 
स्थानों पर वर्णित है। देवं हि विश्वतो खख ! विश्वतः परिभूरसि 
(ऋ० १।९७।६ ); अग्ने ! नेमिररयौ इव देवस्वं परिभूरसि" ( ऋ० ५। 
१३।६ ); "देवो देवान्‌ परिभूतेन वहानो हव्यं प्रथमश्चिव्वानूः ( ० ५। 
१२।२ ), “स्वया ह्यग्ने वरूणो तवतो भिन्नः शाशद्रे जयंमा सुदानवः । 
यत्‌ सीमनु क्रतुना विश्वथा विभुररान्न नेमिः परिता वभूव ॥› ( ऋ० १। 
१४१।९ )-ञादि । 
४. इत्‌--यह याँ “एव' अथं मे प्रयुक्त हुजा हे । तुरु० भन्रिभिरिष्पदेभिः 
( ऋ० १।१५४।३ ) । 
५. देवेषु--“गष्छतिः क्रिया-पद्‌ के गन्तथ्य भूत देवान्‌ (द्वितीया वि०) 
के स्थान पर य देवेषु (सक्तमी वि०) का प्रयोग हआ है । देवान्‌ गच्छति" 
का अथं केवल द्ेवतार्जो की जोर जाता होता, जो कि अनिश्चय-मूरक 
दि, क्योकि उससे यष प्रकट नीं होता कि देवतार्भो की लोर जानि वाला 
वह यक्ञ-फल उन्हं मिरु ही जायगा । इसी जनिश्चयार्मकता के परिहार हेतु 
यहो सप्तमी का प्रयोग विवक्ित है । 
अग्निहोतां कविक्रतुः सत्यश्चिजश्र॑वस्तमः । 
देवो देवोभिरा ग॑मत्‌ ॥ ५ ॥ 

पदपाठ--अन्निः । होता । कविऽ्रतुः । सत्यः । चिश्रवः ऽतमः । 
देवः । देवेभिः । आ। गमत्‌ ॥ ५ ॥ 


सावणमाभ्यम्‌---अयम्‌ = अन्निः देवः अन्यैः देवैरहविर्भोजिभिः. सह 
आगमत्‌ अस्मिन्‌ यज्ञे समागल्छतु । कोटरोऽश्निः ? होता होमनिष्पाद्कः। 
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कविक्रतुः कविशाब्दोऽत्र क्रान्तवचनः, न तु मेधाविनाम्‌ 1 क्रतुः प्रज्ञानस्य कर्मणो 
वा नामः। ततः कान्तग्रत्तः क्रान्तक्मां वा। सव्यः अनृतरहितः फरमवश्यं 
प्रयच्छंतीव्यर्थः । चित्रश्रवस्तम श्रयते इति श्रवः कीर्तिः, अतिन्चयेन चिविधकीर्तिं 
युक्तः 1 कविक्रतुश्चित्रश्रवस्तम इत्यत्रो भयन्न बहूव हिस्वात्‌ पूवपद्प्रकृतिस्वरष्वम्‌ । 
सस्सु साघु सत्यः । 'सस्य।द्शपधे" ( ५।४।६६ ) इव्यत्रान्तोदात्तो हरदत्तेन 
निपातितः! लछोडन्तस्य गञ्छुष्ितिशब्दस्य दुस्वाभावः । उकाररोपश्छान्दसः 
ततो रूपं गसदिति भवति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ५ ॥ 
हिन्दी --( देवतार्थो का) भावाहन करने वाला [होता ]› प्रशंसनीय 
[ कवि--] कम॑ ( अथवा प्रज्ञा ) बराखा [ क्रतुः ), सव्य भूत [ सत्यः ], 
अतिशय रूपसे विविध कौीरतिर्यो वाला [ चित्रश्रवस्तम ] ( ओर ) प्रकाश 
शीट [ देवः ] अग्नि [ अघ्निः | ( अन्य ) देवतानं के साथ [ देवेभिः ] 
( यों ) जावे [ जा-गमत्‌ ] ॥ ५ ॥ 
टिप्पणियाँ :--१. होता--े०--सी सूक्त क प्रथम मंत्र यत होतारम्‌ 
पर टिप्पणी । 
२- कविक्रतुः--कविः ( =प्रंसनीया ) कतः ( परज्ञा कम वा ) यस्य 
सः इति बहुबीहिः । = जिसकी प्रज्ञा थवा जिसके क्म ( क्रतुः ) प्र्चसा 
के योग्य ( = कविः ) ह; (*अश्चिः" का विक्षे०)। “कवि' ( = प्रशंसा के योग्य) 
के खयि दे०--माष्टे० । सा०--(क ) करान्तग्रज्ञ (ख) क्रान्त कर्मारा । 
मही ०--भतीत, अनागत भौर दूरधतीं पदार्थो का निसे युगपद्‌ ज्ञान ष्टो । 
वह कवि! दै। क्रतु" का अर्थं हे कर्म-स्वरूप अथवा श्रज्ञा-रूप' । सैक०-- 
प्वतुर प्रज्ञा वाला । 
३. चिचश्रवस्तमः- चित्रं विविधं निचित्रं वा श्रवः यशः यस्यसः 
चिन्रश्रवाः, अतिशायी चिन्रश्रवाः इति चित्रश्रवस्तम: । अतिशय रूप से विविध 
( अथवा विचिच्न ) प्रकार की कीत्ति वाखा । 
४. देवेभिः- वेषे? के स्थान पर वेदिक प्रयोग । इस की रचना के 
ट्यि दे०- हसी सूक्त के द्वितीय मंत्र की 'पू॑भिः' से सम्बद्ध टिप्पणी । 
५. आगमत्‌--अा + ~/ गम्‌ ( = जाना ) +खोट्‌ ककार, अन्य पुण, 
एकव ० ( = “जागच्छतु" के स्थान पर वेदिक प्रयोग ) । छन्दस चुरवाभाव एवं 
उकार रोप के कारण “गच्डुतु" स्थाने गमत्‌? बना हे ॥ ` 
यदङ्ग द्‌शुषे त्वमे भद्रं करिष्यसि । 
तवेतत्सत्यमङ्गिरः ॥ ६ ॥ 

पद्पाठ--यत्‌ । अङ्ग दाद्युषे । त्वम्‌ । अग्रे । द्रम्‌ । करिष्यसि । 
तव । इत्‌ । तत्‌ । सत्यम्‌ । अङ्गिरः ॥ £ ॥ 
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सायणसाष्यम्‌--अद्वेस्यभिसुखी करणार्थो निपातः । जङ्गाशने दे अघने! 
स्वं दाशेपे हविदं्तवते यजप्रानाय तष्ीव्यर््, यद्‌ भ्रं वित्तगदप्रनापशुरूपं 
कर्याणं करिप्यसि, तद्‌ भदरं तवेत्‌ तत्रैव सुसहेतुरिति शेषः! हे भद्रः ! 
जभ्ने ! एतच्च सस्वं न त्वत्र विसंवादोऽस्ति । यजमानस्य वित्तादिसम्परततौ सत्याम्‌ 
उत्तरक्रस्वनुष्ठानेनाग्नेरेव सुखं भति । भद्रराग्धार्थं शाव्वायिनः समामनन्ति 
यद्धे पुरुषस्य वित्तं तद्धद्रं गृहा भद्रं प्रजा भदरं पवो भद्रम्‌? इति । भङ्गद्ाब्द्स्य 
निपात्वेऽप्यभ्यादिस्वाद्‌ अन्तोदात्तव्वम्‌ । दाशान्‌ साह्वान्‌०ः ( ३।१।१२ } 
इति सूत्रेण द्‌श््रदानेः ( धा० १।८६७ ) इति धातोः छसुप्रव्ययो निपातितः । 
तन्न प्रस्ययस्वरः । जामन्त्रितस्याचिदाब्दृस्य पदात्‌ परस्वेनाषटमिलानुदात्तसव 
( ८।१।१९ ) न शङ्कनीयस्‌, अनुदात्तं घद॑मपाद्रादौ ( ८।१।१८ ) ( १।१८ ) 
इति पयुंदस्तस्वरात्‌ । ततः पाष्ठिकस्‌ ( &।१।१९८ ) आाद्ुदात्तत्वमेष । 
भद्रशब्दस्य नव्विपयष्वेन (फि० २।१३ ) आद्युदात्तर्दश्रसक्तावपि 'भदि 
कल्याणे ( धा० ।१२ ) इति धातोरुपरि रक्प्रष्ययेन (उ० २।२९) निपातनाद्‌ 
अन्तोदात्तत्वम्‌ । अस्मिन्‌ वाक्ये यच्छदाब्द्‌पभरयागात्‌ -निपातैर्यधदिहन्त 
( ८।१।९६० ) इति निघाते प्रतिषिद्धे स्थप्रस्ययस्वरेण सति शिष्टेन करिष्यसि 
शब्द्‌ उपान्स्योदात्तः । तवेव्यत्र '्युप्मदस्मदोङसिः ( ६।१।२११ ) इस्यादयुदात्त- 
ष्वम्‌ । “अङ्गिरा अङ्गाराः इति यास्कः ( नि० ३।१७ ) एेतरेयिणोऽपि प्रजापति. 
दुहितृभ्यानोपाख्याने समामनन्ति--चिऽङ्गाराः आंस्तेऽङ्गिरसोऽभवन्‌' (प 
व्रा० ८।१० ) इति 1 तस्मादङ्गिरो नामकसुनिकारणस्वात्‌ अङ्गाररूपस्याघ्चरङ्गि- 
रस्त्वम्‌ । अत्र पदात्‌ परष्वेना्टमिकानुदात्तसवम्‌ ॥ ६ ॥ 


दिन्दी-दे [ अङ्ग ! ] अग्नि! [ जश्न ] तुम [ स्वम्‌ | यजमान के लिये 
[ दाये | जो भी [यत्‌ ] कल्याण [भद्रम्‌ ] करोगे [ करिष्यसि], 
हे अङ्गिरा ! [ अङ्गिरः ! ] तुम्हारा [ तव | यह ( उदेश्य ) [ एतत्‌ ] सस्य ही 
इजा करता दै [ सव्यम्‌ ] ॥ ६ ॥ 


रिप्पणि्यो--१. अङ्क किसी का ध्यान अपनी भोर आकर्षित करने के 
चये प्रयुक्त सम्बोधनाध्मक पदु । पाश्चास्य विद्वान्‌ भी इसे स्वीकार करते ह । 


२. दाद्युषे-/ दाश ( = देना ) + कसु प्रस्यय निपातनपृवंक दाश्वस्‌! 
शब्द्‌ सिद्ध होता है, उसका चतुर्धा, एकव० । 


२. भद्रम्‌--^/ अदि कल्याणः धातु</रक्‌ प्रत्यय से निपातनपू्वकं 
भद्रः शब्द्‌ कौ सिद्धि होती दै! = कल्याण-कर्मं । सा० इते “तवः क साथ 
जोदृ कर इस अथे की उद्धावना करते दै (हे भ्चि! तुमजो डच मी 
यजमान के छिथ करोगे }, वह सव तुम्हरे छियि ही कल्याण कर चिद होगा 


----------------______----~-~-~----------------------~` 


तव भद्रम्‌ ); क्योकि यजमान के सुखी जौर सण्द्ध होने १२ उसके द्वारा 
सम्पादित हवनादिक से ञन्निको ही सुख की प्राक्ि होती है)" 
हसी प्रकार "तव एतत्‌ सव्यम्‌" मे मे “एतत्‌ सघ्यम्‌' निकारु कर सा 
उषका अर्थं यह करते है--“्यह बात सस्य दी है अर्थात्‌ कभी इसका उरूटा 
नरी होता ।' 
४. अङ्धिरः-हे अंगारमय अंगिरा ( अर्थात्‌ अच्चि ) ! । जङ्गारेभ्यः शतः 
हृवयक्गिराः 1 यास्क भी “अङ्गिरा जङ्गाशः? यह प्रतिपादितं करते है, (दे-नि° 
३।१७ ) । देतरेय-सम्प्रदा् वारे भी 'प्रजापति-दुहित्‌-ध्यान' नामक जाख्यान 
मै यह संत्य प्रकट करते ई करि--येऽङ्गाराः आसंस्तेऽङ्गिरसोऽभवन्‌! ( दे०- 
ठे व्रा० ८।१० ) । प्रजापति की पुत्री शरीरधारिणी वाक्‌ क यज्ञ स्थ पर 
शा उपस्थित होने पर कामोरपौडित सूयं नौर वरूण का जो रेतस्त्लन इभा, 
उ वायुने प्रवस्य॑मान यज्ञानि मे निङक्त कर दिया, जिससे कपटो से तो 
गु की ओौर अङ्को ते “अङ्गिरसः नामक ऋषि की उस्पत्ति इ । ( दे०- 
बृह दे० ५।९७-९९ ) । इष प्रकार “शङ्गिरस्‌, ( = अङ्गिरा ) ऋषि का जनक 
होने मे सी अच्नि का “अङ्गिरसष्व' सिद्ध हो जाता है॥ 
उप॑ त्वाञ्च दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त पम॑सि ॥ ७ ॥ 

पदपाठ--उपं । त्वा । अने । दिवेऽदिंवे। दोषाऽवस्तः । धि्ा । यम्‌ । 
नम॑ः । भरन्तः । आ । दमि ॥ ७ ॥ 

सायणभाष्यम्‌-े अञ्चे ! वयम्‌ अनुष्ठातारो दिवे-दिवे प्रतिदिनम्‌ 
दोपावस्तः रात्रावहनि च धिया बुदूध्या, नमो भरन्तः नमस्कारं सस्पादयन्तः 
उप समीपे त्वा एमसि स्वामागच्छासः। उपशचब्दस्य नि पातस्वरः ( कि० ४- 
१२ ) । वायौ द्वितीयायाः, ( ८।१।२१ ) इति युभ्मच्छब्दस्याखद्ाखस्त्वा- 
देशः । दोषाराब्दो रात्रिवाची देस्तरिष्यहवांची \ हन्ह्वसम्गखे कतिकौज- 
पादिष्वात्‌ ( ३।८।२७ ) आचयुदात्तः 1 “सावेकाचः' ( ६।१।१६८ ) इति विथ 
विभक्तिरुदात्ता। नम इति निपातः । भरन्त ॒इध्यत्न शपः पिष्वाष्वतुथ॑साव॑ध ~ 
तुकश्वा्ःजुदान्तप्वे सति धघातुस्वरः शिष्यते । इमरसव्यत्न-“इवदन्तो मसि? ` 
( ७।१।४६ ) इस्यादेशो निघातश्च ॥ ७ ॥ 

दिन्दी-रात्रि को प्रकार युक्त बना देनेवाले [ दोषा-वस्तः ] हे भन्नि! 
[ अघने! ] हम [ वयस्‌ ] प्रतिदिन [ दिवे-दिवे ] नमस्कार { नमः] करते हुये 
[ भरन्तः ] ( अपनी ) बुद्धि से [ शिया ] तुहारे [ ष्दा ] खमीप[ नष} 
आति दँ [ आ + इससि |॥ ७ ॥ 
दिप्पणियोः--१. उप त्वा = स्वाम्‌ उप = सुर्हारे समीर । इस ष को 
२० 





१८ वेद-सच्वयने 








1 -- (= जा + इससि ) क्रिया-पद्‌ के साथभी संयुक्त किया जा सकता है। 
तव भी उप एमलि' ( = समीप आति ) वही अथे होगा। उप ए्मल्षि = 
उपेमसि ( एडिः पररूपम्‌ ) का रोक मं (उपेनः वनतादहै। 
दोषावस्तः--दोषा रात्रिः, तस्याः वस्ता प्रकाराकः = दोपावस्ता, 
तष्सम्बुद्धौ दोषावस्तः = हे रान्निको प्रकाक्षित कर देने वारे! सा० दोषाः 
का अर्थं रात्रिः भौर "वस्तः का दिन" करके इसे द्वन्द्रसमास युक्त बतछाते 
है। किन्तु मेक० ने हसका भली भति खण्डन करफे इते सम्बोधन का 
रूप स्वीकारा हे (दे०्-वै० री परण ८ पर ष्दोपावस्तः' के अन्तत 
टिप्पणी) । हमे मी यही मान्य ह । मेकण्--्दोषाः का अधं अन्धकार, 
करके दोषावस्तः' को (अन्धकार को आलोकित करने वाला अर्थात्‌ 
अन्धकारोच्छेदकः के रूपमे ग्रहण करते है। बात वहीद्ै। द्धो षावस्तः' 


विषयक विशेष जानकारी हेतु दे ०-श्रित्ेन्‌ फ़ वेरस, सरस्वती भवनस्टडीन्‌” 
भाग ८, प्र° ९१-९६ । 


३. धिया-उद्धि, विचार, भक्ति, मानसिक सतुतिपूर्वंक । “उप-एमनि, 
के पूं धिया" लगा देने चे यह फए़खिति होतादै किम तुम्हारे पाष पूर 
भक्तिभाव से भते टै, तमपे संघं भादि के लिये नहीं| 

४. भरन्तः--/ छ ( = धारण करना ) + शतृ मरव्यय, प्रथमा, वहुत्र० । 

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । 
| ^ (६ लं 
वधमानं स्वे द्र ॥ ८ ॥ 
पद्पाठ--रजन्तम्‌ । अध्वराणाम्‌ । गोपाम्‌ । वतस्य दीदिविम्‌ । 
वधमानम्‌ । स्वे । दमे ॥ «८ ॥ 


सायणभाष्यम्‌ --पू॑मत्र श्वासुपेमः हव्यभिमुदिश्योक्तम्‌ । कीदशं स्वाम्‌ १ 
राजन्तं देदीप्यमानम्‌ । अध्वराणां राच्सक्ृतहिसारहितानां यज्ञानाम्‌ । गोपाम्‌ 


रकम्‌ । ऋतस्य लप्वस्यावर्यञ्भाविनः कर्मफलस्य दीदिविम्‌ पौनःघुन्येन 
टेश वा ध्योतकम्‌ । आ 


इष्याधारमन्नि दृष्टा शाखप्रसिद्धं कर्मफल स्मर्यते । स्वे 
दमे स्वकीयगृहे यज्ञशालायां हविर्भिः वधमान । राजन्तं वर्धमानमित्यत्नो- 
भयत्र पूवंवद्धातुस्वरः शिष्यते । दीदिवि शब्दस्य अभ्यस्तानामादिः" ( ६।१। 
१८९ ) दध्या्ुदात्तस्वम्‌ । द्मशाब्दो पूषादित्वात्‌ (६।१।२ ०३) जआदयुदात्तः ॥८॥ 
दिन्दी-( हिसा-रहित ) यज्ञो ॐ [ अध्वराणाम्‌ ] रक [ गोपाम्‌ ] 
सत्य के [ ऋतस्य ] प्रकाशक [ दीदिविम्‌ ], अपने [ स्वे ] ह मे ( रथात्‌ 
वरशाखा) [ दमे] इदिको भातत होत वारे [ वधंमानम्‌ ] ( तथा) 
भकाश-युक्त [ राजन्तम्‌ ] ( हे अश्न ! हम तग्ारे पास घाते है) ॥८॥ 





अभ्निसूक्तम्‌ १६ 








रिप्पणिर्यो--९. राजन्तम्‌--./ राज्‌ (= चमकना ) + शत्‌, पुद्लिग, 
द्वितीया, एक व° । = (अच्च), जो कि प्रकाशमान दै । मेक० राज्‌" को शासन 
करना! वाची मानकर इसे अध्वराणाम्‌' से संयुक्त करते द ओर “अण्वराणौ 
राजन्तम्‌ का अर्थ व्य्ञो पर शासन करने वाला करते है । यही मत वे मा० 
काभीदहे (दे०--ईशानं यक्तानाम्‌ )। सम्बन्धवाचक शब्द्‌ सम्बन्धी दाब्द्‌ का 
पर्ववरतीं हुआ करतादे। इस न्याय से हम “राजन्तम्‌ को स्वतन्त्र पद्‌ मान 
कर "अध्वराणां गोपाम्‌, - ऋतस्य दीदिविम्‌" जादि योजना मानने के पक्षपाती 
ष । सा० स्वयं राजन्तम्‌" को "गोपाम्‌" का विशेषण मान कर चरूते दै, किन्तु 
उसमे भी हरमे कोई चित्य दृष्टिगत नहीं होता। 

२. ऋतस्य--चछत' का अर्थं हे सस्य । सा० इसका अर्थं अवश्यं- 
भावी कर्मफल करते है तथा समैक० इसे शराङृतिक विधान" अथं मे 
स्वीकारते दै । 

३. गोपाम्‌--</ गुप्‌ ( = रक्ता करना >) से निष्पन्न दस पद्‌ का पर्याय 
रोक में "गोपम्‌" ( = रक्तकम्‌ ) है । वेद मे पसे भनेक प्रयोग मिलते ह । 

४. दीदिविम्‌--./ दिव्‌ ८ = चमकना, प्रकाशित करन। ) + किन्‌ । 
दीञ्यति दति दीदिविः, तम्‌ । साणदसे ऋतस्य' से संयुक्त करके {सत्य का पुनः- 
पुनः अथवा अस्यधिक ) चोतक' अथं करते द । उनका मत है कि अवश्यस्भावौ 
कर्मफल ही प्सत्य' हे ओौर नाहुति के आधार-मूत अञ्चि को देख कर वह सस्य 
भूत शाख-प्रसिद्ध कर्मफल स्त हो उठता हे यही “ऋत का द्योतन" हे । 
सैक० से प्रकाशमान" र्थ मे ग्रहण करके ऋतस्य गोपापरः से संयुक्त कर देते 
है । इस प्रकार उनके मत मं--' ऋतस्य वीदिविम्‌ गोपाम्‌'=प्राकृतिक विधान 


का देदीप्यमान रक्तक । ध 
५. दमे-घरमे जर्थात्‌ यज्ञाला । भाव यहदह कि भाहुति जादि 


पाक्रर वेदिका-स्थित अन्नि प्रदीक्ठ हो उठती हे। यही उसका “भपने घर में 
वृद्धि को प्राप्त होना! हे । गहः वाची (दम' शब्द्‌ वेदम तो बहु-प्रचक्ति हे, 
किन्तु लोक मै सवधा जप्राप्त हे। 
विरोष-दइस मंत्रके प्रथम शौर तृतीय चरण मे एक न्तर कस 
हने से यहो 'वरिराद्‌ गायत्रीः चुन्द है! देद्य विराट्‌ स्वराजो" 
(पि० ३६० )॥ 
स चः पितेव सुनवेऽभनं सूपायनो भव । 
सच॑स्वा नः स्वस्तये ॥ ९ ॥ 
पदपाठ--सः । नः । पिताऽइव । सुनवं । अनै । सुऽउपाय॒नः । भव । 
सच॑स्व । नः । स्वस्तये ॥ ९ ॥ 


२८ वेद-सञ्चयने 








सायणभाष्यम्‌ इ (7 अग्ने | स स्वं नः अस्मदर्थं सूपायनः शोभनपराहि- 
युक्तो भव । तथा नः स्माकं स्वस्तये विनाशारा हिव्या्थ॑वपिता सुपापः प्रायेण 
समवेतो भवति तद्वत्‌ । सचस्वा । छन्दसो दीर्घैः । समवेतो भव । 
=रब्दादेशस्य न इव्येतस्य "अनुदात्तं सर्वम्‌? ( ८।१।१८ ) इत्यजुदात्तष्वम्‌ । 
चादयोऽनुदात्ताः' ([फ० ४।१६) इति इवरब्दोऽनुदात्तः । “इवेन निष्यसमासः 
पूव॑पद्परकृतिश्वरष्वं न वक्तव्यम्‌" ( २।१।४।२ ) हति समस्त पितेवेति शब्दो 
मध्योदात्तः । [ सूपायनशब्द्स्य ] शोभनमुपायनं यस्येति वहुनीहौ न्म्‌, 
खभ्याम्‌' ( ७।२।१७२ ) हव्यन्तोदात्तस्वम्‌ । सचस्वेत्यज् पदात्‌परष्वं 
नास्तीति न निघातः, सा्व॑धातुकानुदात्तष्वे सति धातुस्वरावज्ञेषः ॥ ९ ॥ 

दिन्दी-दहे अग्नि! [ भग्ने | ] पूर्वोक्त गुण-युक्त तम [सः] हमारे 
ल्य [ नः] ( उसी प्रकार ) सुगम [ सु-उपायनः] वन जाभो [ भव] 
जिस प्रकार [ इव ] पुत्र के लिये [ सूनवे | ( उसका ) पितता [ पिता ] 
( तथा ) हमारे [ नः] करयाणके छ्यि [ स्वस्तये | ( हमारे साथः ) निवास 
करो [ सचस्व ] ॥ ९॥ 

टिप्पणिर्यो--१. सः-पा० इसे ^वम्‌' का वाचक सनते दै, मेक० 
इसका "दस प्रकार, (इसलिये अर्थ स्वरीकारते ह । 

२. नः--प्रथम-परयुक्त “नः” चतुरथ्यन्त हे, दूसरा षष्ठयन्त । मैक के भनुसार 
द्वितीय "नः" द्वितीयान्त हे । 

३. पितेव-पिता + इव । पदपाठ ओँ इसका विग्रह न किये जाने से 
भ्रतीत होतादहेि कि उस समय हव" अन्य पदोंसे मिरु कर “समस्त पद" 
(= समासवद्ध शब्द ) की सृष्टि करता था । जिस प्रकार वेद्‌ मे “माव 
शब्द्‌ प्रायः “ुत्र' शब्द के साथलाया हे, हसी प्रकार "पिता, भौर सूनु" 
शब्द्‌ का समवाय भी प्रायेण प्राप्त है । दे°--"पितेव सोम सूनवे सुशेवः” 
( छग्‌० ८।४८।४ ) 

४. सपायनः-- सु + उपायनः। सु सुखेन उपायनम्‌ उपगमनं प्रापण 
वा यस्य, सः=सुगम, सुप्रप्य । 

* सचस्वा चन्दपूतिं के लि्‌ यह क्रियापद दीर्घान्त है, भन्यथा 
इसका हस्वान्त रूप सचस्व" ही होता है | 

8. स्वस्तये- सु + ५ जस्‌ (= होना ) + क्तिन्‌ प्रस्यय=स्वस्ति, चतुर्थी, 
एक च ०=स्वस्तये ¦ भ्याठव्य है कि वेद्‌ मै "स्वरितः शब्द जभ्यय-रूप नहीं है, 
जैसा कि रोक । 


>° 





विष्णुसूक्तम्‌ 
( ऋग्‌ १ । १५४ ) 
[ इसके ऋषि ष्दीर्घतमा?, देवता विष्णु, छन्द न्रिष्टुप्‌' ओौर स्वर 
धैवतः दै । ] 
विष्णो कं वीयौणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि । 
यो अश्क॑मायदुत्तरं सधस्थ विचक्रमाणस्त्रधोरुगायः ॥१॥ 
पद्रपाढ-- विष्णोः । च । कम्‌ । वौ्यीणि । प्र । वोचम्‌ यः । पार्थिवा- 
नि । विऽममे 1 स्जाँन्ि । यः । अस्कभायत्‌ । उत्‌ऽतरम्‌ । 
सधऽस्थम्‌ । विऽचक्रमाणः । घेधा । उख्ऽगायः ॥ १ ॥ 
सायणमाष्यम्‌--“श्रिष्णोजंकम्‌'' इति षड्-ऋचं पञ्चदशं सूक्तं देघ॑त- 
मसं त्रिष्टुभं वैष्णवम्‌ । अत्रानुक्रमरणिका-- “विष्णोः षद्‌ वेऽ्णवं हि” इति । 
असिप्लवषडहेषूक्थ्येषु तृतीयसवने स्तोमन्रद्धावश्छावाकस्य स्तोमातिशंस नाथम्‌ 
हदमादिसूक्तद्वयं विनियुक्त । स्तोमे वर्धमाने" इति खण्डे सूत्रितम्‌--“विष्णो- 
लकम्‌ इति सूक्ते परो मात्रयेव्यञ्छावाकः”” ( आश्व° श्रौ° ७।९ ) इति । तथा 
तृतीयसवने सोमातिरेक उत्तरोत्तरसंस्थोपगन्तन्या आतिरात्रात्‌ ततोऽप्यतिरिक्ते 
तदर्थमेव शख्स पजनयि तव्यम्‌ । तव्रेतदेव सुक्तम्‌ । “सो मातिरेके इति खण्डे 
सूत्रितम्‌--५मर्हो इन्द्रो चवद्विष्णोजं कम्‌! ( आश्व श्रौ° ६।७ ) हति । 
आग्निमारतरशस्त्रे आद्या विनियुक्ता । “अथ यथेतम्‌'"--इति खण्डे सूत्रितम्‌-- 
“विणो कँ वीर्याणि प्रवोचं तन्तुं तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विहि" ( जश्च° श्रौ° 
५।२० ) हति । 
हे नरा विष्णो््यापनजशीलस्य देवस्य वीर्याणि वीरकर्माणि चु कमिति शीघ्र 
प्रवोचं प्र्रघीमि । अच्र यथपि नु कमिति पदद्वयं, तथापि यास्ेन--““नवोत्त- 
राणि पदानि" ( निघ० ३।१२ >) इ्युक्तव्वात्‌ › च्ाखान्तरे एकष्वेन पाठास्च, 
लु हस्येतस्मिन्नेवाथं लु कमिति पदद्वयम्‌ । कानि तानीति तत्राह । यो विष्णुः 
पार्थिवानि परथिवी सम्बन्धीनि रजासि रञ्जनास्मकानि क्िस्यादिलोकत्रयाभिमानी- 
न्यन्निवाय्वादिष्यरूपाणि रजांसि विममे विशेषेण निर्ममे । जच्र त्रयो कोका भपि 
पृथिवीश्चघ्दवाच्याः। तथा च मन्त्रान्तरम्‌--“यदिन्द्रा्नी अवमस्यां प्रथिष्यां 
मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः? ( ऋ० १।१०८।९ ) इति । तेत्तिरीयेऽपि- 
“योस्या पृथिव्यामस्यायुषा” इष्युपक्रम्य “यो द्वितीयस्यां तृतीयस्यां एथिष्याम्‌" 


२२ वेद-सच्चयने 


श न =-= 


( ते° सं० १।२।१२।१ ) इति 
किञ्च यश्च विष्णुरुत्तरमुद्‌गततरमतिविस्तीर्ण सधस्थं सहस्थानं लोकन्नयाश्रयभत, 
मन्तरिक्नमस्कभायत्‌ तेषामाधारस्वेन स्तम्भि्तवानू निर्मितवानियर्थः । नेना. 
न्तरिक्छश्रितं रोकत्रयमपि सृष्टवानिष्युक्तं भवति । यदा--यो विष्णुः पार्थिवानि 
एथिवीसम्बन्धीनि रजांसि परथिभ्या अधस्तनसतरोकान्‌ विममे विविधं निमित 
वान्‌ । रजःशब्दो रोकवाची, "टोका रजास्यु च्यन्ते, ( निरु० ७। १९) इति 
यास्केनोक्तस्वात्‌ । क्रञ्च यश्वोत्तरसुद्गतततरसुत्तरभाविनं सधस्थं सह स्थानं 


पुण्यकृतां सहनिवासयोभ्यं भूरादिरोकसक्चकमस्कभायत स्कम्भितवानू सृष्ट 
वानिध्यर्थः । 











स्कम्भेः स्तम्मुस्तुग्भु" इति विहितस्य शनः छन्दसि श्ायज्ञपि (पा० 
३।१।८४ ) इति उ्यस्ययेन शायजादेश्ः । अथवा पाथिवानि एथिवीनिभित्तकानि 
रजासि लोकान्‌ विममे । भूरादिलोकन्रयमिष्यर्थः । भूञ्यासुपा्जितक्मं 
दितरखोकानां तच्कारणस्वस्‌ । किञ्च यश्चोत्तरसुच्टृ्टतरं स्वेषां 
तम्‌ । अपुनराद्त्तेस्तस्योरछृष्टस्वम्‌ । सधस्थरुपासकानां सहस्थानं सव्यटोकम- 
स्कभायत्‌ स्कभ्भितवान्‌ भ्रुवं स्थापिततवानिष्यर्थः । वन्‌ । त्रेधा विचक्रमा- 
णचिप्रकारं स्वसृष्टान्‌ कोकान्‌ विविधं क्रममाणः । विष्णोपस्त्रेधा क्रमणम्‌--“ददं 
विप्णर्रिचक्रमे'" ( ऋ० १।२२।१७ 9 इस्यादि श्ुत्तिषु प्रसिद्धम्‌ । अत एवोगायैः 


उरुभिमंहद्धिगीयमानः अतिप्रभूतं गीयसानो वा। य एवं कृतवानू तादशस्य 
विष्णोर्वीर्याणि प्र चोचम्‌ ॥ १ ॥ 


कोकानाुपरिभू- 


दिन्दी-( मेँ ) अव [चकम्‌ ] विष्णु ॐ [ विष्णोः |] वीर-कर्मो को 
[ वीर्याणि ] उदुधोषित करता है [प्र वोचम्‌ ], निसने [यः] पृथ्वी से 
सम्बन्धित [ पार्थिवानि 1 स्थानो को ( थवा रोकं क) ) [ रजांसि ] नाम 
-चिया है ( थवा निर्मित किया 9 [ विममे ] ( तथा) तीन रकार षे 
[ त्रेषा ] (लोको से ) गति करते हुये [ विचक्रमाणः ) जिष [ यः | विस्तीणं- 
गति वाले ( अथवा सर्व्यापक 9 (विष्णु) ने [ उरुगायः ] ऊर्व-स्थित 
[उत्तर] मिलन-स्थान को [सधस्थं] स्थिर कर दिया हे [अस्कभायत्‌] ॥१॥ 

रिप्पणिर्यो- १. विष्णोऽ--विष्णुः का व्युत्पत्ति-पर्‌क अथं मेकडानेक 
ने कमठ, उद्योगी जथवा स्रिय, ( ५/ विष्‌ ) ौक्डेनव् ने अति उद्यमश्ीक? 
(तरि + स्नु) व्लसफोष्ड ने उचच-शिखर-आरोष्टी ( वि + स्नु = शिखर ), 
सायण ने "व्यापनश्ञीलः अथवा सवग्यापकः ( शविष्लु व्यासो ) ओौर स्वामी- 
दयानन्द सरस्वती ने करमशः श्यापकषः ( ~/ विश्‌ = व्याक्त होना) गौर 


गतिमान्‌" ( ५८ विश्‌ = गति करना 2 क्षियाहै। द्या० की दूसरी निरुक्ति 
यषां अधिक समीचीन प्रतीत होती है । 


। तस्माज्ञोकन्नयस्य थिवी शब्दवाज्यत्वम 4 
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च ौ "जु कम्‌-सा०-- शीघ्र मेक ०--जयः, दया०--नु=शीघर; कम्‌ = 

३. वीर्याणि--वीर + यत्‌ , प्रथमा, वहु° 1 

४. प्रवोचम्‌--प्र + ~/ वच्‌ + लड्‌ › उत्तम पु०, एक व०। 

५. पाथिबानि--एथिष्या इ मानि इति पाधिवानि 1 पृथिवी ~+ जण्‌॥ 

५" पािवानि स्जांसि-मै०- वी भौर उसमे संर वयुलोक । 
सा०-(क) पृध्वी आदि लोकत्रय अर्थात्‌ पृथ्वी अन्तरिक्त एवं ध॒लोक के 
अभिमानी देवता--अग्नि, वायु ओर आदिष्य (ख ) प्रथ्वरीसे नीचे स्थित 
सात छोक--जतल, वितल, सु तक, तलात्तर, महत, रसातल जौर पाताक 
(य) परथ्वी-निमित्तरु तीन रोक-प्रथ्वी, अन्तरिक्त ओौर धुलोक ( परथ्वी 
पर किये गये कर्मो के फलानुार ही परथक्‌-एथक्‌ उक्त लोर्को की प्रास्त होती 
हे)। महीधर--( क >) पृथ्वी आदि लोकत्रय ( ख >) पार्थिव परमाणु । 

७. विमपे--वि./मा ( = नापना भधा निर्माण करना )+चि्ट्‌ , 
अन्य पु०, एक चण । सैक०्--नाप लिया, सा०, महीश बनाया। सैक० के 
मद में इसका सेत सुयं के ब्रह्माण्डज्सण की ओर दहे। वर्ण के सम्बन्धमें 
कहे गये निर्नस्थ मंत्रास इस सत का पोषण होता है-- 

'मानिनेव तस्थर्वो अन्तरि वि यो म॒मे पृथिवीं सूर्येण? 1 (क ० ५।८५।५) 
( = जिस दरण ने वायु लोक मे स्थित होकर, सुय॑कं द्वारा, मानो किसी 
माप-दण्ड से ही प्रध्वी को नाप लिया) । 

८. अस्कभायत्‌--/ स्कम्‌ + रुड्‌ › अन्य ९०, एक व० । आकडा को 
सहारा देने का काम विष्णु के अलावा सविता, अञ्चि तथा जन्य कद देवताओं 
कामी बतलाया गया है। श्यो अस्कभायद्‌? मे (एुडः पदान्तादति! ( पा० 
६।१।१०९ ) से प्पूवरूप' एकादेशा न होना इन संत्रो की प्राचीनता का 
द्योतक हे । प 

९. उम्तरम्‌--उत्‌ + तरप्‌ = ऊष्वंतर । तरप्‌ प्रस्यय से युक्त (ऊर्वे! वाची 
(उत्‌, उपसग का विशेषण के रूपमे प्रयोग दशनीय दे । 

१०. खघस्थम्‌--सह स्थानस्‌ इति सधस्थं । वेद त प्रायः स्थः के पूरव 
प्राप्य "स्ट को (सथः हो जाता हे। मैक०--स्वगं ( सधस्थं" के च्य 
विशेषणमूत "उत्तरं" पद्‌ के प्रयोग से षटि के इहटोक' जौर (परलोक! इस 
द्विष्या विभाजन की ओर संकेत मिक्ता है ) 1 साण्--(क ) सह-स्थान 
अर्थात्‌ रोकन्रय का आश्रयभूत 'अन्तरिश्च लोकः ( ख ) सह-स्थान अर्थात्‌ 
का स्थान “लोकं सप्तक" (ग) सह-स्थान 


पुण्यश्ञालि्यो के मिरूकर रहने 
क कर रहने का स्थान सत्य लोकः । 


अर्थान्‌ विष्णु के उपासका के मि 
शतपथ ०--थ॒रोक । 


र देद्‌-सच्चयने 


११. विचक्रमाणः--वि + ~/ क्रम्‌ ( = गति करना ) + कानच्‌ । 
१२. चेधा-मेक० तीन वार (तरेधा विचक्रमाणः = तीन पग चरकरं ) 
सा०-तीन प्रकार से ( त्रेधा विचक्रमाणः = जपने वनाये लोकांस तीन 
प्रकार से गति करता हुजा )। यहो विष्णुके सृष्टि, पाठन भौर संहार दन 
तीन कर्मो की ओर सर्भवतः केत किया गया दै । 
(> भ 

१३. उरुगायः--उर./ ग + भच्‌ । मक०--रग्ब-लम्बे ड भरने वाला, 
पीट०- दूरगामी, सा०--( क) बहुत अथवा महान्‌ भ्यक्ति्यो द्वारा स्तेति 
क्रिया गया ( ख ) अव्यधिक स्तुति किया गया । 

म तद्विष्णुः स्तवते वीयेण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्यो निषु विक्रम॑णे्व्‌ अधिक्षियन्ति शुव॑नानि। विश्वा || २॥ 
पदपाठ । तत्‌ । विष्णुः । स्तवते । वीरेण । मृगः । न | 
भीमः । कुचरः । गिरिऽस्थाः । यस्य॑ उरुषु । धिषु । 
विऽक्रमणेषु । अधिक्षियन्ति । भुव॑नानि । विश्व | २ ॥ 

सायणमाष्यमू्‌-चतौयसवने सोमात्तरेक एव शखमुपजनयितम्यश्र । 
तत्र॒ श्र तत्‌" इष्ययमनुरूपस्तृ चः । 'सोमातिरेे' इति खण्डे सुत्रितम्‌--श्र 
तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण स्तोत्रियानुरूपौ, (आश्व० श्रौ० ६ 1७) इति । ¶्वाजपेये- 
नाधिपस्यकामः' इति खण्डे सूत्रितम्‌ - श्र तत्ते मद्य शिपिविष्ट नाम ( ० 
७।१००।५ ) प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण" ( घाश्च० श्रौ० ९।९ ) इति । 

यस्येति वचयमाणस्वात्‌ स इव्यवगम्यते, स 
वीरकमेणा पूर्वक्तरूपेण स्तवते स्तूयते संदैः । कमं 


स्तूयमान्वे दृष्टान्तः! सगो न सिंहादिरिव । 
सिष्टो भीमो भीतिजनकः ऊरः 








महानुभावो वीर्येण स्वकीयेन 
णि व्यव्ययेन शप्‌ । वीर्येण 
यथा स्वविरोधिनो श्ृगयिता 


्सितदिंसादिकतां दुगंमप्रदेशगन्ता वा 
गिरिष्ठाः पव॑ताथ॒क्नतप्रदेशस्थायो सवैः स्तूयते । भरस्मिशरये निरक्तम्‌- “रगो, न 


भीमः कचरो गिरिष्ठाः । शग इव भीमः कुचरो गिरिष्ठा शणो मा्टर्मतिकर्मणो 
भीमो विभ्यस्यस्माद्‌ भीप्मोऽप्येतस्मादेव । कुचर इति चरति कमं क्सितम । 
र चेहेवताभिधानं क्वायं न चरतीति वा। गिरिष्ठा गिरिस्थायी । गिरिः 
पतः ससुद्गीणों भवति । पवंवान्‌ पर्व॑तः । पव पुनः परणातेः प्रीणातेर्वा१ 


( निर्ण १।२ ०) इति । तद्र द्यमपि सगोऽन्वे £ 4 
न्वेष्टा शात 
भीस्यपादानमूतः। परमे णां भीमो भयानकः सर्वेषा 


तथा गिरिष्ठा गिरिवदु च्छ 
यद्वा । निरि मन्द्रादिरूपायां वाचि सर्वदा वतमानः । 0 





विष्णुसक्तम्‌ २५ 








स्तूयते । क्रिन्च यस्य विष्णोरसषु विस्तीर्गषु त्रिसस्याकेषु विक्रमणेषु पादप्रह्पेषु 
विश्वा सर्वाणि ुवनानि भूतजातानि भधिियन््यात्रिष्य निवसन्ति । स विष्णुः 
स्तूयते ॥ २ ॥ 


हिन्दी--मयानक [ भीमः ],, दुग॑म स्यर्लो मे विचरण करने बाले 
[ क-चगः ] ( तथा ) पर्व॑त पर रहने वारे [ गिरिष्ठाः ] दिल जन्तु के समान 
[ शमो न ] सवके ल्यि भय-भापादक् [ भीमः] सभी लोको म सञ्चरण करने 
, वाङा [ कु-चरः ] ( तथा ) गिरिवद्‌ उन्नत रोक का निवासी ( जथवा वाणी 
ञ्ज निस करने वाला) [ गिरिष्ठाः ] वह विष्णु [ तद्‌ विष्णुः ] ( जपने ) 
वीर-क्मौं के कारण [ वीर्येण ] स्तुति क्रिया जाता हे [ प्र स्तवते ], जिसके 
[ यस्य ] तीन [ त्रिषु ] विस्तृत [ उर्षु ] पद्-करमो मे [ विक्रमणेषु | सम्पूर्णं 
[ विश्वा] खोक ( अथवा तत्रस्थ प्राणी ) ( वनानि ) विद्यमान रहते 
( अथवा आश्रित रहते दह ) ( अधिक्वियन्ति )॥ २ ॥ 


रिप्पणिर्यो--१. प्र-वेद्‌ मे प्रायः उपसर्गो का प्रयोग क्ियापद्‌ से 
पृथक्‌ हुभा द । । 

२. तत्‌--“्वर्ययो वहुलम्‌" से य्ह पु्धिग के स्थानः पर नपुंसककिग का 
व्रयोग प्राक्च । रोय हसे ववीरयेणः का विशेषण, रोमन “स्तवते का कमं 
तथा सेक प्रथस सत्रे मायो व्वीर्याणि' का नि्दशक मानते है । किन्तु यह 
सव ग्यर्थका श्रम है 1 '्यत्तदोरनिष्यम्‌' की हृष्टि से (तत्‌ का अर्थं सः ही 
होगा, जौर कुड नहीं । 

३. स्तवते - स्तूयते' के स्थान पर ^स्तवते' का प्रयोग कर्मवाच्यमेष्टी 
हणा ह । तुष्य०--ऋ० ५।१०।७ स्तवते" ऋ° ९।२९५ “स्तवन्ते तथा ऋ० 
८।२४।१६ ‹स्तवतेः । 


४. वीरयेण-समस्त सष्टि-रचना एक ही कर्म हे, इसल्यि यों संतेप मे 
एक वचनान्त ध्वीर्येणः का प्रयोग हला हे । गरो इसका अर्थं “छामथ्यं' तथा 
ल्डविग्‌ “शक्ति' करते दै 1 पीट० वीर्येण? को क्रिया-विशेषण मानते है तथा 
“स्तवते के प्रयोग को कतौवाच्य । उनके जनुसार--शविष्णुः श्रस्तवतेः=विष्णु 
पररंखा करता है, तथा ध्वीयंण पस्तवते=वर देकर अथात्‌ उद्‌ घोषपूवेक 
उसका विकटयन करता दै । 

५. सगो न भीमः--सा०--सिह्‌ ढे समान भयानक । मेक ०--'भोमः” 
का प्रयोग वेद्‌ मे “सिंहः भौर चपः दो्नोंके लिये मिलता दे, किन्तु जभ्रिम 
भगिरिष्ठा, का प्रयोग श्ृषमः के चयि तो तीन-चार बार इथ दहे, जबकि “सिह 


ॐ लिये कभी नदी, इस किये "वन्यप ( अर्थाव्‌ पम ) के समान भयकरः-। 
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प॑° चहोपाध्याय के मत म यह हिंसक जन्तु व्याघ्र हो सकता है । यह हृ 
भी अभिमत दहै । 

सायण का अनुकरण करते हुए पौट० ने यहं गः को “सिंहः ही मान 
कर इसे उत्तर-काछिक शनृर्िहावत्तार' का प्रेरणा-सरोत माना हे । सिह" अर्धं 
हरमे इस थि अमान्य है क्योकि उस समय भार्यो का सिंहो ऊ निवास भूत 
प्रदेशो से प्रवेश नहीं हो पाया था। 

° सुधीर कुमार गुक्ठ ने एक नवीन अर्थकी उदूभावना की है। उनके 
अचुसार--ष्गः = गति-ज्ीक ( ५/ खन्‌ = जाना ) अथवा खोजने योभ्य 
( ‰ खग्‌-खोजना ), न भीमः = जो भयंकर कदापि नष्ट, अपितु सौम्य हे- 
एेसा विष्णु । 

६ कुचर :--ऋष्ेद्‌ मे इसका प्रयोग केवर एक वार ओर हारै 
( दे०-ऋ० १०।१८०।२ ) । वहं इसका लम्बन्ध इन्द्र से है । यास्क- 
(क ) हिसा आदि कुच्छित कम॑ करने वाखा--(ख) कर्हौ नहीं जाने वाला 
अर्थात्‌ सर्व॑न्यापक ( कु अथवा क्व + चर्‌ +दट्‌ ) 1 सायण-(क) यास्क-स्परत 
भथ (ख) सभी रोको अर्थात्‌ तीनो रोको विचरण करने वाला । 

७. गिरिष्ठाः-मेक०- पर्वतो मे विचरण करने वाला । सा०-( क) 
गिरिवद्‌ उन्नत रोक का निवासी (ख) मंत्ररूपा वाणी मे सर्वदा 
विद्यमान । 

<. ज्रियु विक्रमणेषु-प्रयम सत्र ॐ समान यल भो सस्य, रजस्‌ भौर 
तमस्‌ इन तीन गुणो का निरदश माना जा सकता है । वयोर इन्हीं क सहारे 
समस्त प्राणी स्थित ड । 

९. विश्वा-विश्वानिः। वेदमे नषु, के प्रथमा जौर द्वितीया बहव 
के प्रत्यय शश्ञि' (= ह) का अनेक बार लोप प्रा होता हे । 


भ विष्णवे शूषमेतु मन्म॑गिरिक्षितं उर्गायाय बृष्णे । 
५ ५ ॥ 4 ज [ख = 
य इद्‌ दघ भयत सधस्थम्‌ पकं विममे चिभिरित्पदेभिः ॥२॥ 
पदपाठ--प । विष्णवे । शषम्‌ । पतु । 


५ (~ ४~~। 
मन्म । गिरि.ऽक्षिते । 
उरूऽगायायं । च्रष्णे । य: । इद्म्‌ 


। दौीषघेम्‌ । प्रऽय॑तम्‌ । 
सधऽस्थ॑म्‌ । पैः । विऽममे । चिऽभिः। इत्‌ । पदेभिः॥।२॥ 
सायणभाष्यम्‌ विष्णवे सर्वव्यापकाय 
मन्म मननं स्तोत्रं मननीयं शूषं वलं वा विष्णुमे 
रवाच्तुर्थी । कीदज्ञाय । गिरितितते वाचि 
गायाय वुभिर्गीयमानाय । बृष्ण वरषित्र 


शूषमस्मतकस्यादिजन्यं बरं महश्वं 
त॒ प्रासोतु । कम॑णः--सम्प्रदान- 
गिरिवटुन्नतप्रशे वा तिष्ठते । उर- 
कामानाम्‌ । ए वभ्महाजुभावं शूं 
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न ल 
प्राप्नोतु । कोऽस्य विशेष दष्युच्यते । यो विष्णुरिदं प्रसिद्धं दश्यमानं दीर्थमति- 


विस्तृतं प्रयतं नियतं ्रधस्थं सहस्थानं रोकत्रयमेक देक पवाद्ितीयः सन्‌ 
6 = ९ ( त 
न्निभिः पददेभिः पादर्विमसे विकेषेण निमितवान्‌ ॥ ३ ॥ 


श 


दिन्दी--वाणी मेँ निवास करने वाटे [ गिरिदिते ], विस्तृत गति वारे 
[ उगायाय ] तथा ( भनन्त ) वीर्यं वारे [वृष्णे] विष्णु ॐ निमित्त [विष्णवे] 
( हमारा > स्दूत्तिदायक [ शूषम्‌ ] स्तोन्न [ मन्म ] पटे [ प्र एत्‌ ], जिस 
( विष्णु) ने[ यः] भक्षी [ एकः दत्‌ ] इस [ इट ] विस्तृत [ दीर्घम्‌ ] 
( ओर ) स्थिर | प्रयतं ] सहनिवासस्थान को [ सधस्थम्‌ ] ( भपने ) तौन 
पदो से [तरिभिः पदेभिः] नाप छिया ह (अथवा निर्मित किया दै) [विममे] ॥३॥ 

दित्णिर्यौ--१. शुषम्‌-यास्क-(क) वक (ख) सुख । सा०-वर । 
दया ०-वर । सेक ०-उर्साहप्रद्‌, स्पटर्तिदायक 1 लड ०-शक्ति के किए ( अर्थात्‌ 
सामर्थ्य प्रदान करने ॐे लिए )। शुषं" ओर “मन्म' को विहोषण-विहशेष्य मानना 
ही उचित दै । सायण ने भी एक अर्थम (मननीय शूषम्‌" (प्रशंसनीय बल) 


ङ्खिादै। 

२, शिरिक्चिते उदक्गायाय दृष्णे--मेक° ॐ अनुसार पू॑वतीं मन्त्र मे 
राच श्यो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः से इसका पूणं साम्य ह। दे°-गिरि- 
क्तिते > गिरिष्ठाः, उरुगायाय ~> चरः, वृष्णे ~>खगो न अआमः। 


३. चृष्णे-मेकस ०-वीय-सेचन करने वारा ( ^/ इष्‌ ) । सा०- 
कामनाओं की वर्षां करने वारा । सैक ०-(वी्यवान्‌ ) वृषभ । दया ०-(जनन्त) 
वीर्य वाला 1 


४. दीर्ध भ्रयतम्‌--मैक०-लभ्ब ओर दिस्त । सा ० विस्तृत भौर नियत ॥ 
स सधस्थम्‌- सेक ०-सहनिवासस्थान अर्थात्‌ प्ण्वी ( वर्योकि पहले 
'उन्तर सधस्थं का अर्थं "स्वगं" किया जा चुका हे )। सा०--सहस्थान अर्थात्‌ 
लोकन्रय । सायणीय अथी अधिक प्रकरणोपयोगी हे । 
६. जिभिः पदेभि-सा° ओर मैक०--तीन पदा से । दया०-स्थूर, 
सूचम ओर भतिसुचम अंशो से । र 
७. विममे च (माक एक व०। मैक०--नाप 
लिया । सा०्-निर्मित किया) 
यस्य त्री पणा मघुना पदान्य अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति। 
२] 1 ् 
य उ िधात प्रथिवीमुत चम्‌ पको दाधार भुव॑नानि विश्वां ॥४१५ 
हः = 1 
पद्पाठ--यस्यं । जी । पणौ । मघुना । पदानि । अक्षीयमाण । 
स्वय । मदन्ति । यः । ॐ । विऽधातु । पृथिवीम्‌ । 
अ 1 
उत । चम्‌ 1 प्क दार । सुचनानि । विश्वां ॥ ४ ॥ 
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सायणभाष्यम्‌--यस्य विष्णोमंघुना मधुरेण दिव्येनामृतेन पूणां पूर्णानि 
त्रीणि पदानि पादद्रहेपणान्य्षीयमाणाक्तीयमाणानि स्वधयान्नेन मदन्ति माद्‌. 
यन्ति तदाश्रितजनान्‌ । य उ य एव पृथिवीं प्रस्यातां भूमि धासुत ्ोतनारम- 
कमन्तरिकतं च विश्वा भुवनानि सर्वाणि भूतजातानि चतुद॑शलोकांश्च । यद्वा । 
एथिवीशब्देनाधोवतीन्यतलव्रितरादिसकषमुवनान्युपात्तानि 1 शब्देन तदवा- 
न्तररूपाणि भूरादिसक्तभुवनानि । एवं चतुद॑शरोकान्‌ विश्वा वनानि सर्वा. 
ण्यपि तत्रष्यानि भूतजातानि । त्रिधातु । त्रयाणां धातूनां समाहारच्िधातु । 
पथिभ्यप्तेजो रूपध।तुत्रयवि शिष्टं यथा भवति तथा दाध।र एतवान्‌ । तुजादिष्वाद्‌- 
भ्यासस्य दीघेष्वम्‌ । उत्पादितवानिर्यर्थ; । चन्दोगारण्यके--"तत्तेनोऽसृजत 
तदक्नमसृजत ता भाप रेक्न्त' इति भूतत्रयसष्टञचुक्स्वा श्न्ताहमिमा स्तिल्लो 
देवतास्तासां त्रिवृतं त्रि्॒तमेकेकां करवानि' ( छा० उ० ६।२।३-४ ) इस्याद्िना 
त्रिहृत्करणद्षटिरपपादिता । यद्रा । त्रिधातु कालत्रयं गुणत्रयं वा दाधारेष्य- 
न्वयः ॥ ४ ॥ 

दिन्दी- जिस ( बिष्णु )के [ यस्य] मधु से भरे इए | मधुना पूर्णा] 
तीन पद [त्रीणि पदानि | ( कभी )क्षीणन होते हुए [अक्ञीयमाणा] (दिव्य) 
अश्च से [ स्वधया | ( जाश्रित जनो को ) वृक्ठ करते है [ मदन्ति ] ( तथा ) 
जिसने निश्चय ही, [ य उ ] तीन धातुओं से युक्त होकर [ त्रिधातु], प्रथ्वी 
[ एथिवीं |, युकोक [ याम्‌ ] शौर [ उत ] सम्पृणं लोको को [विश्वा सवनानि] 
भकेले ही [ एकः ] धारण किया है [ दाधार ]॥४॥ 

रिष्पणिरयो--१. री, पूर्णा, अक्षीयमाण, विश्वा-- क्रमशः त्रीणि, 
पूर्णानि, अक्तीयमाणानि शौर विश्वानि ङे वेदिक रूप । 

२, मघुना-सा०-मधघुर दिव्य अग्रत से । दया०--मघुर भादि गुण 
से । मे०-मघु-निर्ित मदिरा से। इसका अर्थं पदानि" के अर्थं के अनुरूप ही 
किया जाना चाहिये । मेक० ने पदानि" का अर्थं विष्णुके पदो मे रहने वाके 
भणी" किया है, इस चयि संगति वैठ जाती हे । "पदानि" का अर्थं पद्‌" करने 
पर्‌ मधुना पूर्णा, कार्थं भघु खे परिपूर्ण न करके श्राण ( =शक्ति)से 
परिपूणे' अथं करना न्यायोचित होग। । प्राण चाची "मधुका प्रयोग व्राह्मण 
मन्थो मे मिलता ह । 

३. आक्षीयमाणा-अ + 
मेक०्--विना सफु हुये । 

9. स्वघया--सा०-जन्न पे। 
पूवक, स्वेच्छापूंक, निर्दि ख्प से 
पूवक, स्वाधीनता से ( क्रि ति० 9। 
न्न से.लानन्दित होते है ( ख ) प्रसन्न 


५/ ची + सानच्‌। सा०-व्रिनाक्तेण हुए । 


मेक०--आनन्द्‌ से । रोधथ- आनन्द 

( क्रियाविशेषण ) । पीर०-ञआानन्द्‌ 
सेकस० स्वधया मदन्ति = (क ) 
ताका जनुभव करते है । 
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~ =-= 
८. उ~सा०्-एव। सैक०--भी । दया०-पादपूरक । ईड० सुधीर 
कुमार गु के अनुसार इसका अर्थं "ओर" दोना चाहिये । 

६. ्रिघातु-सा०--्टथिदी, जल आओैर तेज से युक्त होकर (क्रि वि०)) 
नैक०--तीन प्रकार से, तीन पग चर्कर (क्रि०वि०)। पीट० श्रिधातु' 
को “पृथिवीसुतय्ाम्‌' का समानाधिकरण मान कर दोर्नाको एकी भावका 
चचोतक मानते ई--“धिवी भौर चुरोक ही त्रिविध जगत ह ।› दया० "न्रिघातु" 
को (परथिवीमुतधांः भौर धविश्वासुवनानि' का विशेष मान कर इसका अर्थं 
प्वस्व, रजस भौर तमस्‌ भादि धघातुर्भो वारः करते दै । सा० श्रिघातु' का धथ 
आगे चङ कर "कारुत्रय' त्था गुणत्रय" करके उपे ष्दाधार' क्रियापद से अन्वित 
करते ह । 

७. दाधार--./९ + चट्‌ । धन्य पुर, एक व० | ह्धिटनी के भनुसार 
घातुके द्विष्ठ रूपमे प्रथम अक्र को प्रायः दीर्॑ष्टो जाता हे। 

८. विश्वा सुवनानि-षा०--सभी लोकौ को | मैक०्-सभी 
प्राणिर्यो को । 


तद॑स्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यच देवयवो मदन्ति । 
उरुक्रमस्य स दि वन्धुरित्था विष्णोः पदे प॑रमे मध्व॒ उत्वः ॥५॥ 
पदपाठ--तत्‌ । अस्य । भरियम्‌ । अभि । पाथ॑ः । अश्याम्‌ । नर॑ः । 
य॑ । देव. ऽयवैः । मर्दन्ति । उरुऽक्रगस्यं । सः दि। 
वन्धुः । इत्था । विष्णोः । पदे । प्रमे। मध्व॑ः । उत्सः ॥५॥ 


सायणमाष्यम्‌--अपतिथ्यायां स्तद्स्य' इव्येषा प्रधानस्य याञ्या । 


'अथातिथ्या' इति खण्डे सुत्रितम्‌-- ष्टृदं विष्णुर्विचक्रमे, तदस्य प्रियमभि पाथो 
हृतो विष्णोः श्रियं प्रियभूतं तत्‌ 


अश्याम्‌, ( श्चन श्रौ ४।५ ) इति ॥ अस्य म 

स्वैः सेग्यस्वेन प्रसिद्धं पाथः । अन्तरिचचनामेतत्‌ , “पाथोऽन्तरिकचं पथा ( नि? 
२।२८ ) व्याख्यातम्‌, ( नि० ६३।७ ) इति यास्केनोक्त्वात्‌ । भविनश्वपं ब्रहम 
रोकमिष्यर्थः 1 अश्याम्‌ \ व्यापलुयाम्‌ । तदेव विज्िष्यते । यत्र स्थाने देवरो 


देवं चयोतनस्वभाव विष्णुमाध्मन दुच्छुन्तो यज्ञदानादिभिः पराप्तुमिच्छन्तो नरो 
मदन्ति वृ्िमनुभवन्ति । तद्श्यामिति अन्वयः । पुनरपि तदेव विशेष्यते । 
उरुमस्यास्ययिकं सवं जगदाक्रममाणस्य तततदारमन न्‌ 
परमेश्वरस्य परम उच्करटे निरतिज्ञये केवलसुखाप्मके पदे स्थाने मध्वो मधुरश्योश्सो 
ति त)। तदश्याम्‌ । यशर इतुष्णाजरासरणुनराृ्याविभयं नास्ति, 
सङ्करपमात्रेणाधतङ्ख्यादिभोगाः प्राप्यन्ते ताहकशमित्यथः । ततोऽधिकं नास्ती- 


स्याह । ह्या हष्यमुक्तभकरिण स हि बन्छुः त खलं सषा सृतिनां बन्धुभृतो 
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नन्न्लनतन्ननन्र-==== 
हितकरो वा, तस्य पदं प्रा्टवतां न पुनरादृत्तेः । नन च पुनरावतंतेः ( द° उ० 
८।१५।१ ) इति श्रुतेस्तस्य बन्धुस्वम्‌ । हिशब्दः सवश्॒तिस्छतिपुराणादिप्रसिदधि- 
द्योतनार्थः ॥ ५॥ 

दिन्दी--दइस ( विष्णु ) के [ अस्य | उस [ तत्‌ ] प्रिय [ प्रियं] स्थान 
को [ पाथः ] (जँ) प्राच कर सदं [ भमि अश्याम्‌ ], जहौ [ यत्र ] देव-पूनक 
जन [ देवयवः | ( प्रम ) प्रसन्नता को प्राक्त करते ह [ मदन्ति ]। विस्तीं 
गति वाले [ उरुक्रमस्य | विष्णु के [ विष्णोः | परमपद्‌ ( = सर्वोत्तम लोक ) 
मे [ परमे पदे ] मधुका [ मध्वः | स्रोत [ उत्सः ] (दे) । इस प्रकार [स्था] 
वह (विष्णु) [ सः | निश्चय ही [ हि ] ( हमारा ) हितेषी [बन्धुः] (है >) ॥५॥ 

टिप्पणिर्यो--१. तत्‌ सा० इसका अनुवत॑न "अश्याम्‌ से करते -- 
^तद्‌ अश्याम्‌! । मे°--पाथः' का विशे० । 

२. पाथः--सा०--अन्तरित्त अर्थात्‌ ब्रह्मलोक । मेक ०--अधिक्रत प्रदेश । 
द्या ०-- मार्ग । पीट०--घर । 

३. अभि अश्याम्‌-मेक०--अभि./ अंश्‌ ( = प्हैचना )+ ङ, 
उत्तम घु०, एक व° । सा०--अभि./ अंश्‌ ( व्याप्त होना ) + विधिलिङ्‌, 
उत्तम पु०, एक व० 1 

४. यज्ञ --विष्णु के तृतीय पद मे अर्थात्‌ स्वर मं, जहा कि पितरगण यम 
के साथ सोमरस का पान करते है । सा०--"पाथः, से समस्वद्ध्‌ । 

५. देवयवः- देवं देवान्‌ वा॒ आस्मन इच्छतीति देवयुः, उसका प्रथमा, 
बहु व, एल्ङ्ग । सा०-विष्णुको पाने के इच्छुक जन । मैक०--देवां क 
उपाप्तक जन । पीठ०-देवभीरुजन । 

६. उस्क्रमस्य` - `ˆ आदि-सा०--स हि बन्धुरिस्था को निक्त 
वाक्य तथा उरुक्रमस्य विष्णोः परमे पदे -मध्व उष्ः' को प्रधान-वाक्य मानते 
है! रोभरजौर ऽति दोनो को ध्थक्‌ स्वतन्त्र वाक्य मानते है--9 “उर्‌ 
क्रमस्यस हि बन्धुरिव्था' = वहम शक्तिशाली गन्ताके भिर््रोका समाजदहे 
( दे०-'इत्था' का अर्थं वहो" भौर “वन्धुः का अर्थं 
“स्वग-समाज' किथां गया हे । ) २ प्विव्णो; परमे 
के सर्वोच्च निवासस्थान में माधुर्यं का निश्लर ह । 

०. सः मेक०--इसमे प्पाथः का निदेश मानते हि तथा (वन्धुः ॐ 


सामीप्य के कारण उसमे नघुखक छग ङे स्थान प्र पु्िङ्ग के प्रयो को उचित 
उहराते है । 


<" इत्या -ददम्‌ + था । पिरक "द्या, ओर “एष्थ' को समीकृत मानकर 
इसका अथं “य्ह करते है । किन्तु यह्‌ सङ्गत है । 
९“ मध्वः-- मधुनः, का वेदिक रूप ! 


भित्रा का समाजः अर्थात्‌ 
पदे मध्व उन्सः"=वि्णु 
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ता वां वास्तुन्ुदमसि गमंध्ये यज गावो भूरिश्गा अयासः । 











अचरा । तदुरुगायस्य वृष्ण॑ः परमं पदमव मातिमूरि ॥ ६ ॥ 
पदपाट--ता । वाम्‌ । वास्तूनि । उदमसि गम्ये । यत॑ । गादः । 
मूरि्धज्ञाः । अयासः । अच । भं । तत्‌ । उरुऽगायस्यं । 
णैः परमम्‌ । पदम्‌ । अवं । भाति । भूरि ॥ ६ ॥ 
सायणसाष्यम्‌--दे पद्लोयजशानौ वां युष्मदर्थं ता तानि गन्तन्यष्वेन 
व्रमिद्धानि वास्तूनि सु तनिवासयोग्यानि स्थानानि गमध्यै युवयोगमनायोश्मसि 
कामयामहे । तद्ध चिष्णु परार्थयाम दस्ययैः ॥ तानीप्युक्तं कानीस्याह । यत्र येषु 
वास्तुघु गावो रश्मयो मूरिश्चङ्गा अस्यन्तोज्नत्युपेता वहुभिरश्रणीया वायासोऽयना 
गन्तारोऽतिविस्वृताः । यद्वा । यातो गन्तारः । अतादरशयाः अस्यन्तप्रकाशयुक्ता 
ह्यर्थः । अत्राह अच्र खल वास्स्वाधारभूते युोके उरूगायस्य वहुभिर्महास्मसि- 
गातम्यस्य स्तुध्यस्य बरप्णः कामानां वर्पितर्विप्णोस्तादृशं सर्वत्र पुराणादिषु गन्त- 
उ्यस्वेन प्रसिद्धं परमं निरतिशयं पदं स्थानं भूर्य॑ति प्रभूतमवभाति । स्वमरहिश्चा 
स्फुरति 1 जयं मन्त्रो यास्केन योज्ञन्दो रशिमिवाचक इति व्याचक्षाणेन 
वयाख्यातः--^्तानि वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय यत्र गावो भूरिशचज्गा बहु- 
श्ृङ्ा भूरीति बहुनो नामधेयं परमवतीति सतः । शग श्रयतेवा श्णातेवां श्ना , 
तेवां द्ारणायोद्रतमिति वा क्िरसो निर्गतमिति वायासोऽयनाः । तत्न तदुरूगायस्य 
विष्णोर्महागतेः परमं पदं पराभ्वस्थमवभाति भूरि । पादः पद्यतेः (नि₹० २।७) 
इति ॥ ६ ॥ 
हिन्दी--(हम), जाप दोनो ङे [ वाम्‌ | उन [ता] लोको को [वास्तूनि] 
जाने की ( अर्थात्‌ प्रत करने की )) | गमध्ये ] इच्छा करते दै [ उरमसि ] 
जरह [ यत्र ] वदे-वदे सगि वारी [ भूरिशङ्गाः| गलिक्षीर [ भयासः | गाये 
[ गावः ] (है) । निश्चय ही [ जह ] वहां [ अत्र] विस्तीर्ण गति वाछे 
[ उद्गायस्य | वीर्य॑शाढी ( विष्णु ) का [ बृष्णः | वह परम पद्‌ [ तत्‌ परमं 
पदम्‌ ] अव्यधिक [ भूरि ] प्रकाशित होता हे [ जव माति | 1 
रिष्पणि्यो--१ ता--तानि' का वैदिक रूप। 
२. वाम्‌-यह युष्मद्‌" छब्द की क्रमशः द्वितीया, चतुर्थी शौर षष्ठी इन 
तीनो विभकिनिरयो का द्विवचनान्त खूप हे । सा० इसे श्चतुर" तथ। मैक ० नादि 
अन्य विद्वान्‌ "यष्टी, का खूप मानते सा०ने या यजमान गौर उसकी 
पर्न का निर्देश माना ह तथा उनके निमित्त वैष्णव लोको की प्राति की 
कामना स्वीकार की है । पीट ने खा० के मत का खण्डन करते हुए वास्‌" को 
पष्यन्त मानकर उससे विष्णु ङे किसी सहचरी देवता का निरद्न हुशा 
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[षिण वकवत ~ 


बतलाय। हे । किन्तु पीट० उस सषहचारी देवता का नाम नहीं वतला पाये ह । 
रोथ ने इस पर यह कपना कर डारी कि यष मन्त्र मस्तुत 'विष्णुसुक्त' कान 
होकर “मित्रावरण-सुक्तः का है । मैक० ने इसका अनौचिस्य बतलाते इये न्द्र 
को विष्णुः का सददारी दैवता कल्पित किया है । हमं भौ यह जसिमतङ्चै 
काकि इस 'विष्णुसृक्त' के अगले सूक्त ( अर्थात्‌ ऋग्‌० १।१५५ ) के प्रथमं दो 
पर्योमें 'इन्द्राविष्णु, फा स्तवन प्राप्त भी हि, जो उक्त कपना का कथमपि 
प्रत्यायक है । 

३. उश्मसि--</ वच्‌ ( = इच्छा करना ), खट्‌ रकार, उत्तम पुण, 
बहुव० का वेदिक रूप । ॥ 

४. गमध्यै. / गम्‌ ( = जाना ) + अध्येन्‌ म्य, जिसका प्रयोग वेद्‌ 
मे तसन्‌" के अथं में होता हे । 

“" गावः- सा०- किरणे । रोय जीर पीटसंन--नत्तच्रगण । सैक०्-- 
सायणीय अथं ही सम्भव प्रतीत होता ३, क्योकि उषस्‌" की किरणो की गार्य 
से उपमा दी गर्ह है भौर कभी-कभी जब इषे सूयं-प्रकाश से सम्बन्ध ऊर दिया 
जाताहै तो वह श्रका्ल-खोकः भूत विष्णु के तृतीय पद्‌ के सर्दथा अनुरूप ही 
होता है । 

६. भूरिज्यज्गा-सा०--जस्युन्नत या सवे लिये सेवनीय पूर्वोक्त 
किरणे" ) । द्या °--उरकृष्ट तेनी वालो । पीर०-अक्ंख्य किरणो वाङ € पूर्वोक्त 
तारे ) मेक० का विचारक कि यह षद सूयै-्रिरणों ॐ, विधिश्च स्थानों की 
जोर गमन का निदेशक दै । 

हमारे मत में इसका अर्थं बदी-वदड़ी सीमे वाीः ओम्‌ “गावः, का अर्थं 
"गाये" हो अधिक उचित दे, कयो्षि विष्णु" का गार्यो जौर गोरो षे भी 
सम्बन्ध प्रसिद्ध दे । दे०--शविष्णुर्गोपाः परमं पाति पाथः' 
गोपा अदाभ्यः ( चऋग्‌० १।२२।१८ ) । 

°` अयासः--सा०--( क) भत्ति 
उक्त । ऋग्‌० मे प्रयुक्त भयासम? ( द्वितीया, एक व० ) अयासः ८ द्वितीया, 
वहु व° ) घौर “जयासाम्‌" ( षष्ठी, बडुव० ) आदि रूपोंको देखकर मैक 
यह निप्कषं निकालते है कि भस्तुत पद्‌ का मूटरूप अयास्‌, है तथा सिंह 











( ऋग्‌० ३।५५।१० ), 


विस्वृत ( ख ) अत्यधिक भका 


अ 1 यास./ यल्‌ = जाना" से 


निष्पस्न मान कर भेक० दारा प्रस्तुत धर्थोके ही पर्याय गिनाने ख्गते दै । 


पीट०-न थकने वादी ॥ 








वाक त ~ न प 


इन्द्रस्छम्‌ 
( ऋग्‌० २।१२ ) 

[ इसके ऋषि 'यध्समद देवता इन्द चन्द शिष्‌ शौर स्वर “धैवत, दै । | 
यो जात पच प्रथमो मन॑स्वान्‌ डेवो देवान्‌ क्रतुना पर॑मूंषत्‌ । 
यस्य श्रुष्माद्‌ रोद॑सी अभ्य॑सेतां नुम्णस्यं महा स ज॑नास इन्द्रः ॥१॥ 

पदपाट--यः । जातः । प्व । ध्रथमः । मन॑स्वान्‌ 1 देवः । देवान्‌ । 

करतुना । परि ऽअभूष॑त । यस्य॑ । शु्मात्‌ । रोदसी इति । 
अभ्य॑सेताम्‌ । नृम्णस्यं । महा । सः । जनासः । इन्द्रः ॥१॥ 
सायणभाष्यम्‌--द्वितीयेऽवाक एकादशा सुक्तानि । तन्न शयो जात इति 
पञ्चदश प्रथमं सृक्तं गारसंमदं रषटुभमेन्द्रम्‌ । संसवे निष्केवर्यै निवद्धानीयस्य 
पुरस्ताद्‌ श्यो जात एव" इति [ सूक्तं ] शंसेत । प्यदि पर्ययान्‌, इति खण्डे 
सून्रितम्‌-्यो जात एवेति निप्केवस्ये, ( आश्च० श्रौ सू० ६।६ ) इति । 

आसिष्ठविकरे तृतीयेऽहनि भ्यो जातत एव' इति निविद्धनीयम्‌ । सुत्रितं च-- 

"तृतीयस्य भ्ययंमा यो जात एवेति मध्यन्दिन ( लाश्च° श्रौ° सू० ७।७ ) 

इति विश्वजिति माध्यन्दिनसवने नेतरावरणः स्वशरत्रे प्राकृतात्‌ सुक्तात्‌ पूवं “यो 

जात, इति सामसु शंसेत्‌ । भदिश्वजितोभ्नि नरः' इति खण्डे सुत्रितम्‌--“सन्ना 
जदासो यो जात एवामूरेक इति सामसुक्तानि' ( आश्व° श्रौ सू० ८।७ ) 
हति । अग्निष्टन्निष्केवर्ये निविद्धानमिदय्‌ “श्ये नाजिराभ्याम्‌' इति खण्डे सूत्रि- 
तम्‌--तिष्ठा हरी [ इति ] यो जात एवेति मभ्यन्दिनः" ( भाश्च० श्रौ° सू० 

९।७ `) इति । महाव्रते निष्केवल्ये “यो जात एवः इति सूक्तम्‌ उरू* इति खण्डे 

सुत्रितम्‌--्वने नवा यो न्यधायि चाकन्‌ यो नात एव प्रथमो मनस्वान्‌? 

( रे० आ० ५1१२ ) इति ॥ 

सत्रेतिहासो बहदेवतायाम्‌ ( ४।६५-७९ ) 
उक्तः-'सयुञ्य तपसाप्मानमेन्द्रं विन्नन्महद्‌ वुः । 
अदश्यत सुतेन दिवि च भ्योग्नि = = 
तमिन्द् इति सस्वा त देव्यौ मीमपगक्रमो । 
धुनिश्च चुस॒रश्िभो सायुघावभिपेततुः ॥ 
विदित्वा स तयोर्भावषटबिः पापं चिकरीषेतोः । 
यो जात हति सुष्ेन कमण्न्ाण्यकीतंयत्‌ ॥(ड० ४।६६-६८) 


३ वे स 





३४ वेद्‌-सच्चयने 





न्ये त्वन्यथा वणंयन्ति--पुरा किलेन्द्रारयो वैन्ययज्गं समाजग्मुः । गूर. 
मदोऽपि तत्रागत्य सदस्यासीत्‌ । देस्याश्चेन्दर जिघांसया तत्र समागम । तान्‌ 
हृष्टा निजेगामिनद्रो यज्ञाद्‌ गूस्समदाङनिः । स च गृष्छसदो वैन्येन पूजितो 
यज्ञवाराज्निरगच्छुत्‌ । निर्गच्छन्तं तथपि दृषटायमेवेन्दर इति मन्यमानास्तमसुराः 
परिवनुः । नादमिन्द्स्तच्छः किन्वेवंगुणोषेतः स इत्यनेन सूक्तेन तानू प्रसयुवाच ॥ 

अपरे त्वेवं कथयन्ति-गृष्समदस्य यज्ञे प्रवि्टमेकाकिनमिन्द्र त्ाव्वासुराः 
एरिवनुः। स इन्द्रो गत्समदरूपेण यज्ञवाटान्निर्गव्य स्वग जगाम । ततोऽसुरा 
इन्दो विरुभ्वित देव्यन्तः प्रविश्य ग्समदं दष्टा पूवमेव गृरछसदो गतः, अयं 
चिविन्द्रोऽस्मद्धयाद्‌ गृष्समद्रूपेणास्ति इतितं जगृहुः स तान्‌ नाहमिन्द्रोऽय- 
मिष्यनेन सुक्तेन प्ररयुवाच । भयमेवार्थो महाभारते प्रपञ्चितः । 


गस्समदो ब्रूते-- जनासो जना है असुरा यो जात एव जायमान एव सन्‌ 
प्रथमो देवानां प्रधानभूतो मनस्वान्‌ मनस्विनामग्रगण्यो देवो द्योतमानः सन्‌ 
ऋतुना ृत्रवधादिरुषणेन स्वकीयेन कर्म॑णा देवान्‌ सर्वानू यागदेवानू पयंभूषत्‌ 
रक्तकतवेन पर्यगृहोत्‌ । भूष्‌ भ्ङ्कारे' भूषादिः,ख्डि रूपम्‌ । यद्वा--सर्वानन्यान्‌ 
देवान्‌ -पर्य॑भूषत्‌ पयंभवद्‌ अस्यक्रामत । असि्मिन्परे भवतेर्ग्यस्ययेन क्वः । 
“धयुकः किति' ( पा० ७।२।११ ) इतोटप्रतिषेधः । यस्येन्द्रस्य छष्मात्‌ शरीरात्‌ 
बलाद्‌ रोदसी थावषथिभ्याभ्यसेतामविमीताम्‌ । 
“्यसते रेजत इति भयवेषनयोः ( निघं० ३।२१ ) ह 

अभ्यसेतामवेपेतां वा। तथ। च 


भ्यस्‌ भये जनुदात्तेत्‌ । 
ति नेशाः । 

मन्त्रान्तरम्‌--“हमे चित्तव मन्यते वेपेते 
भियसा मही? ( ऋ० १।८०।११ )इति। चृम्णस्य सेनारुणस्य बस्य महधा 
मह्वेन युक्तः स इन्द्रो नादमिति । अथ निर्क्तम्ू--्यो जायमान एव प्रथमो 
मनस्वी देवो देवान्‌ क्रतुना कर्मणा परय 


इन्द्र इत्य॒पेरंशा्थ॑स्य भीतिभेव्याख्यानसंयुक्ताः ( निर० १०।१० ) इति ॥ 9 ॥ 

, दिन्दी- जिस [ यः ] मनस्वी [ मनस्वान्‌ ] देव ने [देवः] पैदा होते दी 
[ जात एव ] सरव प्रधान बनकर [ परथमः सन्‌" ] ( अपने ) कमं से [क्रतुना] 
( सभी 2 देवो को [ देवान्‌ ] अतिक्रान्त कर दिया ( जधवा सभी जोर से 


$ हे पुः षो (ध री ५ 
इन्व (६) [ इन्दः] ॥ १ ॥ रुषो [ जनासः ] बह (ही) [सः] 
रिप्पणिर्यो- १. समनसः 


बान्‌-सा०-मनस्वी जनों भें अग्रगण्य । मेक०~ 
शद्धिभ्ान्‌ । पीट०--सयङ्कर' 


। मनस्‌ + मतुप्‌ प्रव्यय । 


र 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
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२. क्रतुना--सा०--दृत्र-वध जदि स्वकीय कम॑ से मैक०-शक्ति से । 
रौथ--शाक्ति से । दया०--( लपने ) प्रकाश्च कर्मं से । 

इ. पयेभूषत्‌-सा०--(क) रक्ता-कमं से जभिभूत किया (ख) लतिक्रमण 
करर गया । मे०--षायणीय द्वितीय जर्थं (अतिक्रमण कर गया? । तै० सं°-- 
नीचा दिखा दिया । रौथ भौर पीट०~सुशोभित क्रिया ( परि + जभूषत्‌ ) । 
परि../ + मूप्‌ + ख्डः रकार । लन्य पु०, एक्‌ व० । 





४. शुष्मात्‌-सा०--शरीर से, व से । मेक०-प्रचण्डता से । पीट०- 
श्वल से (./ शस्‌ = सि खेना )। 

५. रोदसी-- रोदस्यौ" कः वेदिक रूप । यह शलोक नौर प्रध्वीका 
संयुक्त नाम है ( दे०-निघं० ३।३०।४ ) । ते० ( २।२।९।४ ) मे “यदरोदीत्‌ 
८ प्रजापतिः ) तदनयोः ( चयावाविग्योः ) रोदस्ष्वम्‌' कहा गया हे । 

8. अभ्यसेताम्‌-सा० भयभीत र्ते है । मैक०-कौपते दै । दया०- 
जअलग-जलग होते है । ध्यातम्य है कि दया०--दृन्द्‌ को सूवंवाची मानते है । 
रात्रि के अन्धकार मे धुक्‌ भौर णृथ्वी एक दूसरे से अलग नहीं दिखराह 
देते । सूरय-प्रकाश से उनका बल्गाव ृष्टिगत होता ह । </ भ्यस्‌ +र 
खक[र, अन्य पु०, हवि ब० 1 

७. स्णस्य मह्वा-सा० सेना-रूप बर की महिमा से । मैक०- 
बाषल या बर की महानता के कारण । दया०--धन की महिमा से । महा = 
सहिमन्‌ + तृतीया वि०, एक व ०, वेदिक रूप । 

८. स जनास शन्द्रः--दस सक्त के भन्तिम मन्त्र को छोढ़कर शेष सभौ 
मन्त्रो मे यह पद-समूह प्राक्च है । जनासः = जनाः का वेदिक सूप । 

पीट०--का कथन है कि सायणीय अथं नही, वह इन्र है" ब्हहेवता 
की उस उपहासास्पद्‌ कथा पर आधारित है, जिसका उन्होने उद्ञेख किया हे। 
पं० चटो० भी सखायणीय भाष्य मे प्रा तीनो कथाओं को गस्प मात्र मानते है 

९. इन्द्‌ -दया० = परम दशव्थवान्‌ ( / "इदि परमेश्यं' ) अर्थात्‌ 
परमेश्वर, सुं, राजा जौर विद्वान्‌ जादि । डो" फतेह ने वैदिक साहिष्य से 
इसकी कगभग १७ ष्युस्प्तर्यो संग्रहीत कौ है (दे०-व०९ए्‌०) एू० ९४;१० २)॥ 

"दन्द" ऋण्वेद ॐ धमं मे सर्व्रमुख देवता ह । प्रायः इसे सूयं काही रूप 
माना नाता है1 

1 | 
यः परथिवी उ्यथ॑मानामदैहद्‌ यः पवैतान्प्रकुपिता अरम्णात्‌ । 
४ 1 
यो अन्तरि विमते वरीयो यो घ्याममस्तस्नात्स जनास इनदरः ॥२॥ 








पद्पाठ-यः । पृथिवीम्‌ । व्यथमानाम्‌ । अदहत्‌ । यः । प्ता । 
भऽपिताच । अर॑म्णात्‌ । यः । अन्तरिक्षम्‌ । विऽममे । 
, बरीयः । यः । चाम्‌ । अस्त॑भ्नात्‌ । सः । जनासः । 
हन्द; ॥ २॥ 


सायणभाष्यम्‌-हे जना य इन्द्रो व्यथमानां चलन्तीं परथिवीम्हत्‌ 
करादिभिरंढामकरोत । ह दहि [ बह बृहि ] बृद्धो" । चश्च प्रकुपितानितस्त- 
तश्चकितानू पक्तयुक्तान्‌ पव॑तानरम्णाज्नियमितवान्‌ स्वे स्वे स्थाने स्थापितवान्‌ । 
भरग्णात्‌--रसु क्रोडायाम्‌' अन्तर्मावितण्यर्थस्य व्यव्ययेन शरप्रस्ययः । यश्च 
वरीय उरूतममन्तरिक्त विममे निर्ममे विस्तीणै चकरेष्य्थः। यश्च चां दिवमस्त- 
श्नात्‌ तस्तम्भ निरुद्धामकरोत्‌ । 'स्तम्सु रोधने इति सौत्रो ( पः० ३।१।८२, 
८।३।११६ ) धातुः । स एवेन्द्रो नाहमिति ॥ २ ॥ 


दिन्दी- जिसने [यः] कम्पायमान [ भ्यथमानाम्‌ | पृथ्वी को [ पृथिवीं] 
ब्द बनाया है [ भृहत्‌ ], जिसने [यः] चायमान [ प्रकुपितान्‌ ] पर्वतो को 
[ पवंतान्‌ ] शान्त कर दिया है [ अरम्णात्‌ ], जिने [यः] विस्तृत [ वरीयः ] 
लन्तरिक्त कोक को [ न्तरिक्ं ] नाप छ्याहे ( अथवा निर्मित किया हे) 
[ विममे ] ( तथा ) जिसने [ यः | शलोक को [ याम ] स्तञ्थ ( = स्थिर ) 
वना दिया हे [ अस्तभ्नात्‌ ], हे पुरा [ जनासः ] वह (ही) [ सः] इन्दः 
(है) [ इन्दः ] ॥ २॥ 


रिष्पणियोँ ५. व्यथमानाम्‌--./व्यथ्‌ ( = चलना ) + शानच्‌ प्रत्यय, 
खीकि०, द्वि° वि०, एक च० , । 


२. अदहत्‌. /ह्‌ + खड्‌ र्कार, अन्य ०, एक च० । घ्रण्वी के स्थिरी- 
करण के सम्बन्ध में एक घाख्यान वड़ा प्रचक्तिहे। कहा जातादहे कि पर्वत 
प्रजापति के वड़े पुत्र थे । पखनयुक्त होने सेवे स्वेच्छानुसार उद कर, जहौ 
चाहते, जा वेते थे । इस तरह पर्दते के थ 
डोर हो गया करती थी । दन्द ने उन पव॑ 


३. भङपितान्‌-भर./ प्‌ ( 
द्वितीया वि०, वहु व०। सम्भ 
मानी जाती थी । काछन्तर मं 


= गति करना) +क्त प्रस्य, पु्ञिग, 
वतः जति प्राचीन कारु कप्‌, धातु यव्यर्थक 


ऋोच करन मर्थं स प्रयुक्त होने र्गी । ऋण्वेद्‌ 
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म पदान्त "आन्‌? को स्वर परे रहने पर जौ हो जातादै। इस तरदिक 7 
कै लिये तुल ०--शचिकिर्स्वा' ( ऋग्‌० १।२५।११ ) । 

३. अरस्णात्‌--/ रम्‌ ( = विश्राम करना ) + ड्‌ › रकार, अन्य पु०, 
एक द०। भ्रम्‌" घातु का प्रयोग वेद मँ "विश्राम करना अथं का उद्बोधक 
था, जो कि कालान्तर मँ 'सवैविध आनन्द का भोग करना अथं मँ परिणत 
हो गया 1 

५. वरीयः--उड ( = वदा ) + ईयसुन्‌ प्रष्यय, नपुं° ङ्ग, द्वितीया 
विण, एक व० । सा० विस्तृत-तर ( अन्तरिक्तंका विशे० ) मैक ०--भधिक 
विस्तार के साथ ( क्रिया विशोषण )। 

३. चाम्‌-सा०--चुरोक । मेक०--स्वगे 1 दया०-प्रकाश । 

७, अस्तस्नात्‌--</ स्तम्‌ ( = निरुद्ध करना ) + कुड्‌, र्कार, अन्य 
षु०, एक व० । 

यो हत्वािमरिंणात्स् सिन्धून्‌ यो गा उदाजदपधा वलस्य । 
यो अभम॑नोरम्तरभ्नि जजान सक्‌ समत्सु स जनास्‌ इन्द्रः ॥३॥ 
परणठ--यः । हत्वा । अम्‌ । अरिणात्‌ । सघत । सिन्धून्‌ । यः 
माः 1 उत्‌ऽआज॑त्‌ । अपऽधा । वलस्य ! यः । अश्म॑नोः 
अन्तः । अभ्चिम्‌ । जजान । सम्‌ऽचरक्‌ । समत्‌ऽसु । खः 
जनासः । इन्द्रः ॥ ३॥ 

सायणभाष्यम्‌ योऽद मेघं ह्वा मेष्टननं ष्वा । स स्पणक्ञीलाः 
सिन्धून्‌ स्यन्द्‌नशीका अपोऽरिणात्‌ प्रेरयत्‌ । यद्वा सक्च गङ्गायसुनाद्या सुरया 
नदीररिणात्‌ । शरीङ्‌ स्रवणे" क्रथ दिः । यश्च वलस्य वलनामकस्यासुरस्य अपधा 
तत्कवेकाल्लिरोधा्ञिरुदा गा उदाजञ्जिरगमयत्‌ ॥ अपधा--अपपूर्वाहधातेः-- 
'्आतश्चोपसर्गे ( पा० ७।१।३९ ) इति पञ्चम्या भकारः ॥ यश्चाश्मनाः- 
अश्नुते व्यानो स्यं तरिकमिस्यश्मा मेषः । अ्यंत्दुरूपयोमघयोरन्तमभये वेद्यत 
स्च जजानोव्पादयामास । यश्च समस्षु--सम्भक्वयन्ति योद्‌ घृणामायूषीति 
समदः सडय्रामाः तेषु--सं दृक्‌ भवति । बृणक्तर्दिखारथस्य किपि रूपम्‌ स इन्द्रो 


नाहमिति ॥ ३॥ 
दिन्दी--जिसने [ यः ] अषि को [ अर्हं] मारकर [ष्वा ] स 
संख्यक [ सक ] जल-धारानों को [ सिन्धून्‌ ] प्रवाहित किया है । [ अरिणात्‌], 


जिसने [ यः ] व के [| वरस्य | वादे से [ अपघा ] गौरो को [ गाः] बाहर 
निकाला है [ उदाजत्‌ ], जिने [ यः ] दो प्यके [ अश्मनोः ] बीच मं 


[ अन्तः ] अश्ि [ जश्निमू ] उत्पन्न कौ दै [ जजान ] (तथा) जो [चः] 


इत वेद-सखयने 





ननलननलललल्त्===--------- - 
युध मे [ समस्सु | हिसाकमं करने वारा [ संदृक्‌ ] (है), हे परुषो ! 
[ जनासः | वह ( ही ) [ सः ] इन्द है [ दन्दः | ॥ ३ ॥ 

रिप्पणिर्या- १ ८ अदिम्‌-सा०-मेष ॥ मेक०-सपं । हस भह पद्‌ 
के ध्यास्यान मे विद्वानों से मतेक्य नहीं हे। धहि'का श्र से ताव 
निर्िवाद हे, लो कि धहुधा जर को जादृत्त कर रखने वारा राक्तस करिपत 
किया जाता है । इद वृत्र-युद्ध छगवेदीय ख्याने मे प्रधान है । सोम-पान 
कर के इन्दर भपने सहायक मरदरणो के साथ अपने आयुधे वन्नसे वृन्नका 
वध करता है भौर अवरुद्ध जल-धारा्भो को सक्त करतादहे, जो किरभ्भाती 
इई गायो की तरह सागराभिमुख दौढ़ पड़ती है। 


द्र को इतिहास-वेत्ता श्वाष् असुर' मानते है । नेरक्तमतावरुश्बी उसे 
(मेष मानते है । जर्मन विद्धान्‌ हिखेव्राण्ट उसे पानी को जमा देने वारा 
शीताधिक्यः स्वीकारते है । भारतीय वेदविद्‌ वारु गंगाधर तिरक उसे 
भुवदेक्षीय (दीर्धकारीन शन्धकार, निरूपित करते है । इसे राश्रिगत अन्धकार 
कावाची भी माना गया है। आज एतद्विषयक सुर्य चार वाद्‌ प्रचलित ड 
(क) मेघवाद (ख ) उषोवाद्‌ (ग) वसन्तवाद्‌ ( घ) धरुव्रदेशवाद्‌ 
( वे घटे° प° १३७-१७१ )1 

ष्यातम्य हे कि इन्द्र ही नही, अग्निः, आपः जौर देवाः को भी वेद 
इघ्रकाहन्ता कहा गयादहै। 

(दि को कर पकार से ्युषपन्न किया गया है-( + )./ इण्‌ (= गमन 
करना ) + इन्‌ ( उणा० १।११४ 2), (२) आङ्‌ ( उपसग 9९८ इण्‌ (= हिंसा 
करना, गमन करना ) + इन्‌ (उणा० ४।१ श्द), (३ १९८ जह्‌ ( = गमन 


करना ) + हन्‌ ( उणा० ७।११७ 2, (४ १५/।द्‌ (= भ्याघ्ठ करना ) + इन्‌ 
(भह्योति ष्याप्नोति आकां दिगन्तराणि वा ) ( ५ 9 हन्‌ + इन्‌ = हिः, नञ्‌ + 
हिः = जहिः*( = मारने वाडा 21 


(२) अरिणात्‌--सा०- भरेरत किया । मेक०-सुक्त कर दिया ॥/ 
री (= बहना ) + छ्छ्‌ › अन्य पु०, एक व० । इससे इन्द्र हवारा वृत्र के मार 
डरे जाने का कथा-भाग निदि्ट होता हे । त॒०--धयो अपो वड्वासं छतर 
नघान' ऋग्‌० २।१४।२ ( = जिसने जलां को लाच्छादित कर रखने वारे चच्र 
का वध किया )। 


(६) सप्त सिन्धून्‌-सा०- क ) सर्पणशीरु जल ( ख) गंगा- 
यसुना जादि सात नदिय । मेक०--पजाच की सात नदिर्यौ । मैक्स०-- 
पलाब की पांच नदिय तथा सिन्धु जौर सरस्वती । खडविग्‌- मेक्स० की 
सात नदिर्यो में "सरस्वतीः के स्थान प्र इमाः । सायण का मयम अर्थं बहुत 
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शण्डा है 1 दूसरे छथ मे वे सम्भवतः शंगे च यञुने चेव गोदावरि सरस्वति 1 


नर्मदे सिन्धु कावेरि जरेऽस्मिन्‌ सक्निधि ऊर ॥*--दस पौराणिक म॑त्रमे 
उद्िखित सात नदिर्यो की ओर संकेत करते है । छग्वेद्‌ काकिक जार्यौ के पजाव 
दवं सिन्धु-घादी तक ही सीमित रहने से उक्त मत का खण्डन ह) £ 
मैकलमूलर भी सत्य सै दूर ही र्गते है, क्योकि लंडविग्‌--उनकी गिनाई 
गई नदिरथो मं “डमा! भौर थामस' नोकसस्‌' के लिय आग्रह करते दै । सये 
अच्छे ह निम्मरमैन नदियों की संख्या के प्रति तो आस्थावान्‌ हे, उनकी 
पहचान के विप्रय म नहीं । यह मत भी अपङ्गत नष्टीं र्गता किं ज्यौ को 
उल समय तक कुरु सात नदियों काष्ठी ज्ञान था, जिससे उन्होनि "सव" के 
अर्थे श्सक्त का प्रयोग क्रिया, वर्योक्रि यह उनक्री प्रिय संख्या रषी दै । 
( दे०--पं० त्रेशचन्द्र चट्धोपाध्याय, वेदिक भूगो, भुवनकोष विशेषाङ्क, ° 
४२-५० ) । 

४, गाः--गोः का द्वितीया, बहु व०। सा० भौर मेक०--गायो को । 
द्या०--प्रधिविर्यो को। 

५. उदाञजत्‌--उव्‌ + ~/ अन्‌ ( = कना, ककना ) + कुड्‌ › अन्य षु°, 
एक च० | सा० ओर मैक०--वाहर निकार, हका । दया०-ऊपर्‌ प्रित 
किया ( अर्थात्‌ सभी पृथिविर्यो को एक के ऊपर एक क्रे उनका नियमन 
जर चारन किया) । 

गायों क बाहर निकाले जाने से ध्वनित होता दै कि वक नामक राक्षस 
गा्योका चोरथा। इन्द्र उखे मार कर उल गुहा का खख खोर देते 
जिस उसने गार्यो को वन्द कर रक्खा था। सैक० ने इसकी पुष्टि मे यह मत्र 
उदुष्टत किया है--श्यो गा उदाजद्‌ भप हि वं वः, ( ऋग्‌० २।१४।३ ) तथा 
श्वं वलस्य गोमतोऽपावर्‌ विरम्‌" ( ऋग्‌ १।११।५ ) = (तुमने गार्य से भरे 
इए वक के विरु को अनादृत कर द्विया है ।' 

६. अपधा-केवल एक वार प्रयुक्त दस पद्‌ की व्याख्या संशयग्रस्त हे।, 
पीट० से अग्रिम मन्त्रस्य गुहा" पद की तरह सक्षमी तथा रोय जौर सेक० 
जादि तृतीया का रूप मानते । सा इसमे पञमी विभक्ति स्वीकारते ई । 
मैक--हसे “अपुऽधा' सम्भावित करके इसका अथं “लोल देने के कारण करते 
है । अपने दहा पुष्टि मँ टिप्पणी न° ५ ञ्जं कथित दोना उद्धरण के अतिरिक्त 
“निरत क टीकाकार दुगं का अभिमत {जअ पधा-अपधानेन, उद्धाटनेन' भी 
उच्िखित करते द । सा० ने दसका जथं ध्वाड़े ते" ( पञ्चमी ) क्षिया हे ।॥ दया० 
ने इवे प्रथमान्त मान कर श्योऽपदधाति सः अपधाध“धारण करने वाला" अथं 


स्वीकार किया हे । 


० वेदसख्यने 


= ~ 
७ घलस्य--सा०--गार्यो का चोर वल नामक जसुर, जिसका इन्दने 
वध क्रिया । मेक०--गार्यो का वोर कोद वास्तविक व्यक्ति [ वलस्य भपषार 
वर के ( गुदादवार के ) उद्धाटन के कारण ]। द्याव [ वरस्य अपधा- 
बरुका धारण करने वारा (इन्द) ]। निघं० १।१०।४ दे मेषः का 
पयोय साना गया है । 





वेद में इन्द के अतिरिक्त इषटस्पति, पितर एवं ऋत क घरक यजमार्नो ङो 
सी "वर" का विनाशक कषा गया ! 


८. अश्मनोः अन्तः-( ५/ भञ्‌ = व्यात्त होना + मनिन्‌ ( उणा० 
२।१४४ ) । अश्नुते व्याप्नोति अन्तरित्तं इति भश्मन्‌ , तयोः; । सा०--दो 
मर्धो के वीच मे । मैऽ-दो चदन के वीच । निरुक्त छे टीकाकार दुग 
शलोक भौर प्रव्वी खोकङे बीच! अपनी रिष्पणियों मै सकण नेभी 
स्वीकार कर चियादै कि यह वेत अघ्नि ( =्ोदामिनी ) का निदेश ट, 
जिद कि च्चष्टानो ञं वतमानः, व्वहानो ख उर्पश्च होने वाराः सौरं खट्ार्नो का 
पत्रः कहा गया ह । दे०--वै० री०, प° ४७ । 


९. संडक्‌-सम्‌../ ( =द्विसा करना ) + किपू्दिला करने दाडा। 
ऋग्‌” म हसक प्रयोग अन्यत्र नही मिरुता । मे०--दसङ्रा अर्थ "विजेता, 
करते है 

१०, खमत्सु--षम्‌./ अद्‌ ( = अष्तण करना )+ क्विप्‌, सक्षमी, वहु 
च० । सम्मक्तयन्ति योदष्णां आयूंषि इति समदः, तेषु । 

येनेमा विभ्वा च्यव॑ना - कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाकः; । 
श्वक्नीठ यो जिगीवां लक्चमादंद्‌ अयः पुष्टानि स ज॑नास इन्द; ।।४।। 
पदपाठ--येन । इमा । विश्ठा । च्यव॑ना । कृतानि ! यः । दस॑मू । 
वणैम्‌ । अधरम्‌ । गुह । अकरित्यकः । भ्वप्नीऽइव । 
यः । जिगीवान्‌ । लकम्‌ । आदत । अयः । पष्टानि । 
सः । जनासः । इन्द्रः ॥ ४ ॥ २ भ 

न इमानि विश्वा विश्वानि च्यवना नश्वराणि 
6 सुर गुहा गुहायां गूढस्थाने नरे वा जकरकार्षीत्‌ । 


( पा० २।४।८० ) हष्यादि = ~ 
४ < ना च्छेलंकि रूपम्‌ । खं 
रुषयं जिसीवान्‌ । “नि जये, कौ "सन्‌ टिोज्जः? ( पा० ७।२।५७ ) दृव्यभ्यासा- 


दृत्तरस्य कुष्वम्‌ । दीर्ेशकान्दसः । जितवान्‌ । योऽ्योऽरः । षष्ठयेकवचने छान्दो 
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यणादेशः । शत्रोः सम्बन्धीनि यु्टानि सद्धानि दद्‌ आदुतते । तत्र ्टान्तः । 
शघ्तीद । श्वभिेगान्‌ हन्तीति श्वप्ती व्याधः । यथा व्याधो जिघृषितं सरो परि 
गृह्वाति तद्वद्‌ ॥ ४ ॥ 

हिव्दी--जिसके द्वारा [ येन ] ये [ इमः ] सम्पूणं ८ पदार्थं ) [ विश्वा ] 
गतिमान्‌ [ स्यवना ] बनाये गये ईह [ कृतानि ], जिसने [ यः ] दाष वणे को 
[ दासं वर्णम्‌ ] नीचा दना दिया [ जघरं जकः | ( गौर) गुफा मँ रख दिया 
ह [ शहा जकः ], विजय-्राघ [ जिगीवान्‌ | जारी क समान [ श्वघ्नी इव ] 
निने [ यः] दोव के घन के समान [ रक्तं इव ] शतु की [ अयः ] सद्धिं 
को [ घुष्टानि ] छीन ल्या ह [ जादत्‌ ], है पुरो ! [ जनाखः | वह ( ही) 
[खः] इन्दं (हे) [ इन्दः] ॥४॥ 

रिष्पणि्योँ--१. इमा विश्वा च्यवना [ कृतानि |--दमानि, विश्वानि 
जौर च्यवनानि के चैदिक खूप । सा०-ये सम्पूणं नश्वर छोक [स्थिर बनाये 
गये ह ]। मै०--ये सम्पूर्णं ( पदार्थं ) अस्थिर (= च्यवना } [ कनाये गये 
ह ]। दया०--ये (= दमा ) प्रात हुए (= च्यवना ) खोक (= विश्वा) 
[ बनाये गे ह ] । पीट०्-वे सम्पूणं ( पदाथं ) उलर दिये भथवा हिला दिये 
गये है (= स्यवना कृतानि ) । अरिमैन-ये सव ( इमा विश्वा) चल 
पदां (= च्यवना ) निर्भित किये गये ह (= तानि ) । तानि" का 
सायणीय अर्थं स्थिर बनाये मये ह असङ्गत है, क्योकि “जचर' सृष्टिका 
निरमाणतो हो चुका 1 अव श्वल! की बारी है । तुरु०--यस्ता विश्वानि 
चिच्युषे, ( छग्‌० ४।३०।२२ ) = “जिसने सम्पूरणं विरो को हिला दिया दे ।' 
फिर प्रस्तुत सुक्त के नवे मन्त्रम भीतो इन्द को “यो भच्युत्चयुत्‌' ( = जो 
स्थिर पदार्थौ को गतिमान्‌ व॑नाने वाला ह ) कहा गया 1 सवसे उत्तम जथं 
हसे ओंधिमेन का कगता है । 

२. दासं वर्णम्‌-सा०--(क) शद आदि को (ख) अपने निन्द्क अथवा 
अपूजक को । मैक ०--जनायं वर्ण अर्थात्‌ जादित्रासी जन को । पीट०-विरोधी 
भङ्ग अर्थात्‌ कारी चमद्धी को ( सम्भवतः क्ट उस समय गौरवणं जनो दवारा 
-इयामवण जनो को दी जाने वाी एक गाङी थी )। रथ-राक्तसो की 
सन्तान । दया०--रूप को ( = वणम्‌ ) दिये जाने योग्य (= दासम्‌ ) 
सनाया ( = अकः )। 

ऋग० म आर्यो की श्रुभूल जन-जातियो को प्रायः "दास" अथवा (दस्युः 
कषा गया हे । कीय आदि विद्वान्‌ इन्दं अनाय, राबं शेफर सरीखे विद्वान्‌ 
“निषाद' ओर ठी° सुनी तिकुमार चटजीं भादि (विडः स्वीकारते ह।॥ किन्तु 
पं० क्ेत्रेशचन्द्र चद्धोपाध्याय एवं डा० मोविन्दचन्द्र पाण्डेग्र के साथ यह हमारा 
मी अभिमत ह कि उछ पद्‌ सामान्यतः "असुरो" के किए ही भुक्त होते थे । 


४२ वेद-सख्चयने 
= 

यदि दासं वणम" का अथं काला रङ्ग" करे उससे अन्धकार, का ग्रहण 
किया जाय तो भी जसङ्गति नहीं होगी । (दस्यति प्रकाश्सुपर्धिपति नाशयति 
इति दासः"--इप वयुपपत्ति से "दास" का अर्थं “अन्धकार होता भी ह । सूयं 
वाची इनदर इसी अन्धकार ( = दासम्‌ ) को दूर करता गुफा्ो दिषपा 
देता है । भाव यहद कि सूरय के प्रकाश से निखिक सुवन आलोकित हो उटता 
है, केवल गहरी गुफार्थो मे उस समय अन्धकार वच रहता दै । 








३. अधरं गुहाकः-सा०- निष्ट भसुर को ( = अधरं ) गुफा, गूढ 
स्थान अथवा नरक में ( = गुहा ) निचिक्ठ कर दिया दै ( जकः )। मैक 
नीचा वनाया (= अधरं अकः ) भौर गुफा्मे स्थिर कर दिया भर्थात्‌ पा 
दिया अथवा दूर कर दिया ( = गुहा अकः) । दया०--हृद्य के नीचे 
( = अधरं ) हृद्याकाशे ( = गुहा ) स्थित कर द्विया ( = शकः )। 

अकः=९/छ (= करना ) + खड, अन्य पु०, एक व० का वैदिक रूप । 
गुहा--सा० भौर मे° आदि० समी का रूप मानते है, जव क्रि सोथ भौर 


^ _ (= 
आतमन आदि इसे पच्चमी के अर्थं प्रयुक्त तृतीयाका रूप स्वीकारदे है 


५ श्वीच जिगी लक्षमादत्‌ -सा०- ङ्त की सदायता से 
खगादिक का वध करने वारे याः ( =-शघी ) के समान ( अपने ) “लच्य'- 
भूत षग आदि ( = रुच्य ) को जीत छेने वाडा (= जिगीवान्‌ ) [जो न्द्र 
अपने राजुओं की धन सम्पत्ति को ] स्वायत्त कर रेता है (= आदुत्‌ )। 
मेक०--जपने रुच्यमूत दव से ख्गैधन को (= र्तं) जीत रेने वाके 
( = जिगीवान्‌ ) ज॒आरी के समान ( = श्वी इव ) दया०- कत्त को दण्ड 
देने वारी (= श्घ्नी) के समान (= इव ) जयशीक रक्त ( = निगीर्ग 
रुक ) को ग्रहण करने वाला (= आदत्‌ ) अर्थात्‌ परमेश्वर । संथ--तैक० 
द्वारा स्वीकृत भर्थ। जिण्ट--एक लाख (= खक्ष) जीत रेने वाछे 
( = जिगीवान्‌ ) ज्ञभारी के समान (श्वक्तीव)। पीट० के मतम इसका 
जथ वड़ा अनिश्चित-सा ह । भशरिख्ट का धर्यं वदा रोचक है । जिस प्रकार रुक्त 
वाखा जुभारो लपक कर उस दव के घन को समेट 
1 भी अपने शञजुओं की सम्पत्ति को हथिया ऊेता हे । 
जिगीरवो--./ जि ( = जीतना 2 + छसु, परथमा वि०, एक च०, सुङ्ञिग । 


यर्हो दी्घादटि समानपादे ( पा० ८।३।९ ) के भुसार “जिगीवान्‌ के अन्तिम 
श्नः को अनुनासिक हो राया हे। 


क २ णा + ‰/ दा + लुङ्‌ , अन्य पु०, एक व०। 
५. अयः- "अरिः 


(श्नु) काषष्ठीएकव०का वेदिक रूप । नै०-- 
यह बहुचीहि समासयुक्त प्रतीत होता दै (न विचन्ते रायः स्वस्मे परेभ्यो दातं 





शन्द्रसृक्तम्‌ ४३ 


सक्त 








चवा स अरिः, तस्य = जिसके पास अपने किष मो घन नहीं हे, देखा निर्धनः 


अथवा जो दुषो को अंशमात्र भी नहीं दे सकता, देस “कंजूस' ) 1 
य॑ स्मा पुच्छन्ति क सेति घोरम्‌ उतेमांहुनैषो अस्तीत्येनम्‌ । 
सो अर्यः पुष्र्विजं इवा मिनाति ्रदस्मे धन्त स जनास इन्द्र॑ ॥५॥ 
पदपाट--यम्‌ । स्म्‌! पृच्छन्ति । कुहं । सः । इति । घोरम्‌ । 
उत । षम्‌ । आहः । न । षः । अस्ति । इतिं । एनम्‌ । 
सः अर्यः । पुष्ठीः । विज॑ःऽइव । आ । मिनाति । श्रत्‌ । 
अस्म । ध॒त्त । सः । जनासः । इन्द्रः ॥। ५ ॥ 
सायणभाष्यस्‌--जपश्यन्तो जना घोरं शत्रूणां घातकं य॑ पृच्छन्ति स्म 
कुह सेति स इन्द्रः डुत्र वर्तत॒ इति । सेति--'सोऽचि रोपे चेत्‌ पादप्रणम्‌” 
८ पा० ६।१।१३४ ) इति सोरेपि गुणः । न कछदिचसौ तिष्ठतीति मन्यमाना 
जना एनमिन्द्रमाहूुरेष इन्दो नास्तीति । तथा च सन्त्र-- नेन्द्रो, भस्तीति नेम॑ 
उ श्व जाह" ( ० ८।१००।३ ) इति । ईमिति पूरणः। स इन्द्रो विज इव । 
इव शाब्दः एवार्थे । उद्वेजक एव सन्‌ । अर्योऽरेः सम्बन्धीनि पुष्टः पोषकाणि 
गवाश्वादीनि धनानि। घा मिनाति सवतो हिनस्ति । 'मीडः हिंसायाम्‌" । 
"मीनातेनिगसे, ( पा० ७।३१८१ ) इति हस्वः । तस्मात्‌ श्रदस्मा इनाय धन्त 
स इन्द्रोऽस्तीति विश्वासमन्र करत । यथ्प्यसौ विदोषतोऽस्माभिने इश्यते तथा- 
प्यस्तीति विश्वासं कुरुत । एवं निर्घारणीयमहिमोपेतः स इन्द्रो नाहमिति ॥ ५ ॥ 
दिन्दी--जिष [ यम्‌ | भयंकर ( देव ) के विषय मेँ [ घोरम्‌ ] (लोग ) 
पृते आये ह [ पृच्छन्ति स्म ] कि | इति ] वह ( इन्द्र ) [ खः ] कर्शं है 
[ ह ] जौर [ उत ईम्‌ ] जिसके विषय मे [ यम्‌ | ( ङ्च रोग ) कते है 
[ आहुः ] कि [ इति ] वह [ एषः ] (ककष) नहीं है [ न अस्ति], वह 
( इन्द ) [सः] शच की [ जयः | सम्प्तियो को [ धु्टीः ] उदेजक के 
समान [ विज इव ] नष्ट कर देता ( अथवा छन लेता ) है [आ मिनाति], 
( हे) पुरूषो ! [ जनासः ] वह ( ही) [सः] इन्द (डे) [ इन्दः] उस्म 
[ अस्मै ] विश्वास [ श्रत्‌ | रकषखो (= धारण करो ) [ धत्त | ॥ ५॥ 
रिप्पणियो--१. स्मा--स्म' का संहिता से दी हो गया दै । 

२. सेति--खः + इति = स + इति = सेति । इस प्रकार की जभ्यवस्थित 
सन्धि वेद्‌ मे ही नदी, लौकिक संस्कृत सरे भी पादपू के लिये स्वीङृत दे। 
दे०--पा० ६1१1१३४ “घोऽचि कोपे चेत्पादपूरणम्‌” । 

३. घोरम्‌--सा०--शनु-वातक । सैक०--मयंकर । ओेख्ट--भय॑कर 


खूपमें ( क्रि वि०)। 


४४ वेद्-सञ्चंयने 





= 
४. ईम्‌ू-सा०-पाद्पूरक है । दया०--सभौ भोर से । मेक०--अग्निम 


पद एनम्‌" का निर्दशक । पीट०--ईम्‌' से निदिं किया गया पद्‌ वहुधा 
भाचृत्त किया नाता है; दे०--ष' ओर एनम्‌" । निघं० ४।२।८० मे इते 
पदनाम मानकर इसे गति, ज्ञान ओर पर्षि का प्रकाशक माना गया हे । 





५, आहुः-- ब्रू ( = कहना ) +- लिट्‌ लकार, अन्य पु०, बहु व° | 
मे$०--</ अह्‌ + रट्‌ । 
8. विज इव-सा०--उद्वेजक वनकर ही । दया ०--भयच।छित सा 
होकर । मेकू० -(जयंमें) दौ का धघन। 
७, ्रत्‌-- विश्वास । श्रद्धाः कामूलरूप। 
यो रधस्यं चोदिता यः कुशस्य यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कीरेः । 
यक्त्राव्णो योऽविता उंशिभरः सुतसोमस्य ख ज॑नास इद्रः ॥६॥ 
पदपाठ--यः । रध्रस्य । चोदिता । यः । कुरस्य । यः । व्रह्मणः । 
नाधमानस्य । कीरेः | युक्तऽग्राच्णः । यः । अविता । 
सुऽशिधः । सुतऽसोमस्य । सः । जनासः । इन्द्रः ॥६॥ 
सायणभाष्यम्‌--यो रघस्य । रध हिसासंराद्धयोः' । सष्ृदधस्य । 
च्वोदिता धनानां. प्रेरयिता भवति । यश्च कुशस्य दरिद्रस्य च यश्च नाधमानस्य । 
“नाद णाद ( नाथु नाट ) याञ्नोपतापेश्व्याजञीःषु, । याचमानस्य कीरेः । करोतेः 
कीतंयतेवां । स्तोतुर्बह्मणो ब्राह्यणस्य च धनानां प्रेरयिता । यश्च सुशिग्रः 
शोभनहनुः सुशीप॑को वा सन्‌ युक्त्राच्णः अभिपवार्थञुद्यतग्राग्णः सुतसोम- 
स्याभिषुतसोमस्य यजसमानस्याविता रक्ञिता भदति स एवेन्द्रो नाहसिति। 
बह्मशब्द्स्य स्वन्न परस्वे छ्याचयुदात्तता स्याद्‌, यथ।--त्रह्म वन्वानो अजरं स॒वीरम्‌' 
( ऋ० ३।८।२ ) इति । अयं व्वन्तो दात्तः पठत इति नोन्नपरः ॥ & ॥ ` 
दिन्दी- जो [यः] समृद्ध का [ रध्रस्य], जो [यः ] निधन का 
[ शस्य ] जो [ यः ] याचना करने वाले [ नाधमानस्य ] स्तुति-परायण 
[ कीरेः ] बाह्मण का | ब्रह्मणः ] प्रेरक है [ चोदिता ] ( तथा ) सुन्द्र ओ 
वाला [ सुशिघ्रः ] जो [ यः | विल-बहधे का संयोग करने वारे | युक्तग्राज्णः | 


॥ ) 1 त वारे (भ्यक्ति) का [ सुतसोमस्य ] रक्कदै 
अविता | दे पुरूषो! [ जनासः री :] इ> 
[ इन्दः] ॥ ६ ॥ न ५ ~ ८ 


टिप्पणियां १, रध्रस्य सा« ओर मेक०-- 


| सददध का । रोध-श्वण्ड 
देवो के प्रसादक, धाकः का । मोष ०-थङे 


इए का। आरेट्ट-ईमानद्ार का। 











पिरेक--कजुस का (रथस्य चोदिता = जो कंजूस को उदारता कै लिये प्रेरित 
करता हे )। 

२. ब्रह्मणः-षछा० भौर मेक०- व्राह्मण का । दया ०--वेद्‌ का। ग्यूर-- 
द्ये पुद्धिग मानने पर-( क ) प्रस्तुत सूक्त के रचयिता थवा उच्चारण करने 
वाछेच्षपिका (ख) सामाजिक पूजा के सम्पादक पुरोहित का (ग) च्रह्यः 
नामक वेदवित्‌ पुरोहित विशेष का । नपुं° मानने पर--सृक्त । मत्र अथवा 
स्तोत्र का। इस अर्थं में बरह्मणः बृि ( =रद्धि करना ) + मनिन्‌ ( उणा० 
४।१४६ ), पष्ठी वि०› एक च० । 

३. नाधमानस्य--</ नाध्‌ (मांगना) + शानच्‌ › पष्ठी वि०, एक व ० । 
सा० ओर मैक०--याचक का । द्या ०-सकल ेश्वयं को प्राच कराने वारे का । 

४. कीरेः-कीरिः का षष्ठी, एक व० । सा० ओर मेक०--स्तुति करने 
वारे का, गायक का। पिेक--!दा, कीरिणाः ( = विनन्रहृदय से ) ऋ° 
५।४।१० ॐ आधार पर इसका ¶ध्र' पद्‌ से ताद्य प्रतीत होता है । पिरे 
का यह्‌ मत प्रतिष्ठित नहीं हो सका । 

५. युक्तम्राडणः--युक्तौ संयुक्तो ग्रावाणौ प्रस्तरद्वितयौ येन सः, तस्य । 
सोमलता को पीसने रे ल्यिदो पत्थरों अर्थात्‌ आधुनिक सिल-बहे का प्रयोग 
करने वाके व्यक्ति का । दया० श्रावा' से मेघ! अथं स्वीकारते हे । 

६. अविता--./ भव्‌ ( =र्ता करना ) + वृच्‌ › भयमा वि०, एक व° | 
सा०-रत्तक । मैक०-- सहायक । 

७. खुरिध्रः-सा०-ख॒न्दर हव ८ =्ञेद़ी) या शीषं ( = सिर) 
वाखा । दया० जिसमे सुन्दर सेवन सम्भव ह । मेक० ओर गेदडनर--सुन्दर 
ओष्ठो वाला । वहु°॥ 

2८ खुतसोमस्य--सुतः सोमः येन सः। तस्य । सा० जीर मैक०- 
सोम रस का अभिषव करने वारे ( अर्थात्‌ नि चोङने वाले ) व्यक्ति का। 
दया०--सोम जादि लच्छे पदार्था ॐ उत्पादक व्यक्ति का 

वित्तिष-- ० सुधीरङ्मार शुक्त ने इस मंत्र मे तास्कालिक समाज के 
चार वगो का उद्ञेख उदू भावित किया हे। श्रः को दिसाथक ९घ्‌' घातु से 
व्युर्पन्न मानकर उससे स्त्रिय का निर्दशक माना दै। तप कशताप्रदायक ह, 
इसछिये यज्ञ ० ३०।५ मे तप से सभ्द्ध बताये गये शो को ही यर्हा कस्य! 
पद्‌ द्वारा निरदैक्षित मान हे । श्रह्मण पद्‌ सेवे स्पष्टतः (राणः का निदेश 
मानते ह । शुक्त्रागणः ओर सुतसोमस्य" पदौ ले सोम-यज्ञ का संकेत मानकर 


॥ 
वे उससे यज्ञ॒ करने वारे सामान्य जनो को विश्लु यावश मानने का जाग्रह 


करते है । इस प्रामाणिकता के स्थान पर कपना का ही प्राधान्य प्रतीत 


होता है । 


४६ वेद-सच्वयने 








यस्याश्वांसः प्रदिशि यस्य गावो यस्य॒ ्राम। यस्य॒ विश्वे रथांसः | 
(3 = भ ॥ ॥ 
यः सू य उषस जजान यो अपां नेता स जनास इन्द्रः ॥ ७ ॥ 
५ ४ (= । 1 
पदपाट-यस्य॑ । अश्वांसः । प्रऽदिशि । यस्यं । गावः । यस्यं । 
~ न | ©] 
मामां; । यस्यं । विश्वे । रथासः । यः । सयेम्‌ । यः | 
उषसम्‌ । जजान । यः । अपाम्‌ । नेता । सः । जनासः । 
इनदरः ॥ ७ ॥ 
सायणमाष्यम्‌--यस्य सर्वान्तर्यामितया वर्तमानस्य प्रदिशि प्रदेशनेऽनु- 
शासनेऽश्वासोऽश्वा वतन्ते) यस्यानुक्ञासने गावः । यस्यानुश्चासने म्रामाः। 
म्रसन्तेऽत्रेति ग्रामाः जनपदाः । यस्यास्ञायां विश्वे स्वै रथासो रथा वर्त॑न्ते। 
यश्च वृत्रं हवा सूयं जजान जनयामास यश्चोपसम्‌ । तथा म॑न्ः--जजान सूर्य 
मुषसं सुदंसाः" ( ऋ० ३।३२।८ ) इति । यश्च मेषभेदनद्वारापां नेता प्रेरकः स 
इन्द दध्यादि प्रसिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ 
दिन्दी--जिसके [ यस्य ] शासन मे [ प्रदिशि] घोद्धे [ भश्चासः], 
जिसके ( शासन में ) [ यस्य ] गाये [ गावः ], जिसङ़े ( शासन मँ ) [यस्य] 
गोव [ म्रामाः ] ( नौर ) जिसके ( शासन में ) [ यस्य ] खभी [ विशवे ] रथ 
[ रथासः ] ( रहा करते ह ); जिसने [ यः ] सूर्यं को [ सूर्थम्‌ ] ८ गौर ) 
जिसने [ यः | उषा को [ उषसम्‌ ] उष्पन्न किया ह [ जजान ]; जो [ यः] 
जर का [ पाम्‌ | प्रेरक ( ह ) [ नेता ], हे पुरुषो ! [ जनासः ] वह (ही) 
[सः] इन्दर (है ) [ इन्दः ] ॥ ७॥ 
रिप्पणिर्यो--१. अश्वासः आदि-भ्यातम्य हे कि घश्च से स्फूर्ति, 
गाय से सोग्यता? भ्राम से (संगठनः, रथ से वातिः, सूयं से प्रकाश, उषस्‌ से 
जागरण भौर जपस्‌ से श्यालि,--ये समी रुण उनके नयन्त इन्र मे 
भारोपितत किये जा सकते ह । दया ०-ने भगावः से किरण, “अश्वासः" से वेग 
जादि गुण" मौर "रथासः, से मण के साधन, जरं ग्रहण क्रिये दें । 
न 9 २ [० 
य क्रन्दसी संयती विद्येते परेऽव॑र उभय! अमित । 
६ चिद्रथमातस्थिवां ] म = 
खमान (< म मातस्थिषास नाना हवेते स जनास इन्द्र॑; | ८ ॥ 
ठ म्‌ । कन्दी इतिं । संय॒ती इति सम्‌ऽयती । विद्येते 
इति विऽहयेते । परे । अव॑रे । 
समानम्‌ । चित्‌ । रथम्‌ । 
देते इति । सः 


उभया; । अमि; । 
आतस्थिऽ्वांसां । ननां । 
। जनासः । इन्द्र॑ः ॥ ८ ॥ 








इन्द्रसुक्तम्‌ ४७ 


न ज न त्तन्न === 











सयणभप्यम्‌-यं कन्दसी रोदसी शब्दं कुर्वाणे मानुषी देवी चद्व 
चेते वा संयती परस्परं सङ्गच्छुन््यो यमिन्द्रं विह्वयेते स्वरकतर्थं विविधमा- 
ह्यतः 1 परे उच्छृ अवरेऽधमाश्च । उभया उभयविधा अमित्राः शत्रवो यमा- 
द्यन्ति । समातभिन्द्ररथसदशं रथमातस्थिवांसा आस्थित्तौ द्वौ रथिनौ तमेवेन्द्रं 
लाना प्रथक्‌ प्रथक्‌ हवेते आद्ययेते । यद्वा । समानसेकरथमारूढाविन्द्रा्नी हवेते 
यज्ञार्थं यजमाने णूथगाहूयेतते । तयोरन्यतरः स इन्द्रो नाहमिति ॥ < ॥ 

हिन्दी-युद्ध करती हुई [ संयती | ( जौर एक दूरे को ) ल्लकारती 
इई [ करन्दसी ] (दो सेनायं ) जिसे [ यम्‌ ] (अपनी सहायता हेतु) 
अरग-अलगं बुकाती ई [ विहते ] सवर ओौर निर्वरु [ परे भवरे ] दोर्नो 
ही प्रकारके [ उभयाः ] शत्रु [ जमित्राः ] (जिषे अल्ग-जल्ग बुकति ह) 
( तथा) एक-जैषे [ समानम ] ही [ चित्‌ | रथ पर [ र्थम्‌ ] आरूढ 
[ भ्ातस्थिवांसा | ( दो रथी) ( जिसे) अरुग-मर्ग बुल ई [ नाना 
हवेते ], हे पुरूपं ! [ जनासः ] वह ( ही >) [सः] इन्द्र ( है ) [ इन्दः ] ॥८॥ 

रिप्पणियँ--१. क्रन्दसी--सा०-( क > यावाप्रधिवी ( ख ) मानुषी 
ौर दैवी दो सैनायें। मै°-दो ८ मानवी) सेना्यं। दयाग्-रोनेका 
क्ञष्द्‌ करने वारे भाकाड् ओर पथ्वीलोक । 

२. स्व॑यती--सा०--एक दूसर को भोर वदने वाटी । मेक०-पास भती 
हृद । दया०--संयम से चकने वाले ( भाक ओौर पृथ्वी रोक )। 

३. परेऽवरे--सा० उष्ृष्ट नौर अधम । मै०--दुरस्थ गौर समीपस्थ । 


पीट०--हस प्च के भौर उस पक्त के । दुया०-- प्रकृष्ट ( = भूत भौर भावी ) 
सौर अर्वाचीन । 


४. समानं विद्धथमातस्थिवांसा-सा०-( क ) इन्द्-सद्शा रथपर 
आरूढ ( दो रथी ) (ख) एक ही रथ प्र आख्द ( इन्द ओर अश्च) । 
प्रथम अर्थन् "नाना हवेते = अरूग-भलग जुति है, दूसरे, अथं म नाना 
हवेते, = ( यजमानो द्वारा ) जरग-भलग बुलाये जाते द । मेक०्-एक ही 
रथ पर आरूढ ८ योद्धा भौर सारथी ) 1 ला + </स्था + कसु प्रत्यय, पुद्खिग, 
प्रथमा वि०, द्विव० का वेदिक रूप । 

यस्मा क्ते विजय॑न्ते जनासो यं युध्य॑माना अवसे दवन्ते । 
यो विश्व॑स्य प्रतिमान वभूव यो अच्युतचयुत्स ज॑नास इन्द्रः ॥९॥ 
पदपाट- यस्मात । न । रते । विऽजयन्ते । जनासः । यम्‌ । 
युध्यमानाः । अव॑से । हवन्ते । यः । विश्वस्य । 
भरतिऽमानम्‌ 1 वभूवं ॥ यः अच्युत्‌ऽच्युत्‌ ॥ «<^ ॥ 
जनासः । इन्द्रः ॥ ९ ॥ 





धत वेद-सव्छयने 








=-=] ससर 

सायणभाष्यम्‌--वस्माहते जनासो जना न विजयन्ते विजयं ध 
प्राप्नुवन्ति । अतो युध्यमाना युद्धं ङर्वाणा जना जवसे स्वरक्षणाय यस्मिन 
हवन्त आह्वयन्ति । यश्च विश्वस्य सर्वस्य जगतः प्रतिमानं परतिनिधिर्वभूव । 
यश्चास्युतच्युद्‌ जध्युतानां यरदितानां पवंतादीनां ध्यावयिता स ष 
हष्यादि प्रसिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 

दिन्दी-निसके बिना [ यस्माद्‌ छते | रोग [ जनासः ] विजय नहीं 
मर कर पाते [ न विजयन्ते | युद्ध करते हुये ( रोग ) [ युध्यमानाः ] 
जिसको [ यम्‌ ] ( अपनी ) रक्ता के लिय [ अवसे | जुकाते दै [ हवन्ते ] 
जो [ यः | ( सम्पूणं ) विश्व का [ विश्वस्य ] प्रतिनिधि ( अथवा प्रतिरूप ) 
[ प्रतिमानम्‌ | रहा है [ वभूव | ( तथा) जो [ यः ] जवल को चल बना 
देने वाखा ( अर्थात्‌ स्थिरो को भी गत्तिवान्‌ बना देने वारा ) | अच्युतच्युत्‌ ] 
(है ), हे पुरुषो ! [ जनासः ] वह (ही) [ सः ] इन्द ( है ) [ इन्द्रः ] ॥९॥ 

रिप्पणिर्यो--१. न विजञयन्ते- युद्ध मे शत्रुओं पर अथवा विविध 
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर पाना इन्द्र की कृपा पर ही निर्भर रहता है । 

२. अवसे-सा०-रक्ता के किप । मैक०--सहायता के किए । 

३. प्रतिमानम्‌-सा० प्रतिनिधि । मैक०--प्रतिरूप । तुरु०--“न हि च 
अस्य प्रतिमानमस्ति अन्तजातिषु उत्त ये जनिस्वाः' ( ऋग्‌ ४।१८।४ ) = जो 
उप्पन्न हो चुके है गौर जो उत्पन्न होगे--उनमे से कोद भी उसका प्रतिरूप 
( अर्थात उसकी टक्कर का ) नीं हे । द्या०--परिमाणसाघक अर्थात्‌ सबकी 
सीमा, विस्तार आदि का निरधारक। प्रति + ~/ मा ( = नापना ) + द्युद्‌ 
( पा० ३।३।११७ ) । 

४. अच्युतच्युत्‌-सा०--क्तय-रहित पव॑त आदि का चालक । मैक०- 
स्थिर को अस्थिर वनाने वाला ( भर्थात्‌ जच को चल बनाने वारा ) 1 


दुल श्वं स्यावयज्न्युतानि "`" चरसि › ( ऋगा ३।३०।४ ) = तुम अचलो 
को भौ सच बनाते हुए संचरण करते हो । ४ 
यः शश्वतो मद्येनो दधानान्‌ अमन्यमानाज्छवीं जघान 1 
यः शधते नानुददाति श्यां यो दस्योहैन्ता स जनास इन्द्रः ॥९०॥ 
पदपाठ--यः । शश्वतः महिं । एन; । द्धांनान्‌ । अम॑म्यमानान्‌ । 
शवो जघानं । यः । शाते न । अनुऽद्‌दाति । धरध्याम्‌ । 
यः । दस्योः । हन्ता । खः । जनाः । इन्द्रः ॥ १० ॥ 
४ महि महदेनः पापं दानान्‌ शश्वतो वहूनमन्य- 
ईइन्वमपूजयतो वा जनानू शवां । श्रणाति शन्रुननेनेति 








४, 


इन्द्रसूक्तम्‌ र 
र = ननन =-= = 


श्ासवञ्नः । तेनायुधेन जघान । हन्तेिटि रूपम्‌ । यश्च शर्ध॑त उष्साहं कर्वतेऽना- 
स्मन्ञाय जनाय शध्यासुस्ताहनीयं कमं नाचुददाति न प्रयच्ठुति । अयुपू्त्‌ 
(इुदाञ्‌ दाने" जौहोष्यादिकः | "अभ्यस्तानामादिः" ( पा० ६।१।१८९ ) इति 
{तडि चोदात्तवति' ( पा० ८।१।७१ ) इति गतेर्निघातः । यश्च दस्योरपरतपयितुः 
्त्रोन्ता घातकः स इन्द इव्यादि पूर्ववत ॥ १० ॥ 





=== 


~ 


दिन्दी--जो [ यः ] वदे-वद़े पापको [ महिपएनः ] धारण करने वाङे 
[ दधानान्‌ ] ( लपने ) वहत से [ शश्वतः ] भपूजको को | जमन्य मानान्‌ ] 
वघ्नसे [ ह्र्वा ] मार दिया करता दै [ जघान], जो [ यः] (अपने पूजक) 
उष्साही व्यक्ति को [ श्रध॑ते | उस्साह-योग कमं-फल [ श्ष्याम्‌ ] नहीं प्रदान 
करता [ न जलुददाति | (तथा) नो [यः] दस्यु-जनों का [ दस्योः] 
संहारक (ठे ) [ हन्ता |, हे पुरूषो ! [ जनासः ] वह ( ही) [सः] इन्दर 
(हे) [ इन्द्रः] ॥ १०॥ 

टिप्पणिर्यो--3 .ह्ाश्वतः-सा० आर मैक०--वहूतो को । अमन्य- 
मानान्‌” का विदहो । दया०्-सनातन स्वरूपं वारे पदार्थो को धारण करने 
वारा 1 इन्द्वाच्वी ध्यः, का विके० 1 सा० आदिके मतम एक दोष यह दै कि 
उन स्वीकृत र्थं में यह ध्वनि निकल्ती हे कि इन्द्र वहतो को मार्‌ डालता 
है, सवको नर्ही, ङ्ध पापी वच भी जाते होगे" । 

२. महि पनः-ईयते प्राप्यते दुःखमनेनेव्येनः, ( दे° उ० ४।।९८ ) 1 
महि = महत्‌ नपुं द्वितीया वि०. एक व० का वेदिक रूप । = बद पाप को। 

४. दधानान्‌-./धा ( = धारण करना ) + शानच्‌ , पुग, द्वितीया 
वि० । बहु° व० । ध्यातष्य दे कि “जान्‌' का “ंँ* केवल एक हौ समान पाद्‌ 
मे हुआ करता है । य्ह दो पादो की सन्धि प्रक्ठहोने से वेसा नहीं हुभा। 

४. अमन्यभानान्‌-स!०--( क ) अपने नाप को न जानने वारको 
( भर्थात्‌ जपने सीमित सामर्थ्य से धिक जपने को ज।नने वाले ग 
विभूद्‌ लोगो को ) (ख) इन्द्र की पूज।न करने वालों को। मेक० यद 
विचार न करनेवाखो को, कि इन्द्र उन्हे मार देशा । ( भर्थात्‌ इन्र $ बल 
विक्रम की उपेता करने वार! को ) । द्या०-- ज्ञानी को । 
वि ५: शर्वा श्वणाति मारयति अनेन इति शरः वन्न» तेन ( “शरणा' का 
वदिकिरूप )। 


६. जघान-/ हन्‌ ( = मार डालना )+ चट्‌, अन्य ५० < ` 


री मा 
च०। आश्ञायहदहै किं वह “पहर जी मार डाल्ताथा जौर अच भी मार 


डालता है )। 
५ वे ० सऽ 
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वेद्-सश्छयने 











७. शधेते-षा०--उष्साही व्यक्ति को (जो करि इन्द्‌ क, अपूजङ्‌ 
हो )। दया०--( इन्दर के प्रति ) कत्तायुक्त शब्दोच्चारण करने बारे को | 
मेक०--घपनण्डी व्यक्ति को। ~ ध्‌ ( = विज्ञी उदाना, नियम तोडना 
आदि ) + क्त, चतुर्थी दि०, एक च० । 


न रर 


८. न अनुददहति-षा०--प्रदान नहीं करता । मैक० ओर पौट०-- 
त्तमा नहीं करता ! अनु./ दा +ख्ट्‌ , अन्य पु०, एक ब०। 

९. दस्यो :-सा०--उपकपयित। अर्थात्‌ शत्रु का । दया० दूरके 
पदाथं हरते वले दु का । मे०--शञण्वर अदि रातचतर्घोङ़े लिय प्रयुक्त होने 
चाकला शब्द्‌, अर्थात्‌ असुर । 


यः शम्ब॑रं पैतेषु कषियन्त चत्वारिंश्यां शस्यन्वदिन्द्त्‌ । 
ओजायमानं यो अं जघान दानं शया॑नं स जनास इन्द्रः ॥१९॥ 
पद्पाठ--वः । शम्बरम्‌ । पवैतेषु । क्ियन्त॑म्‌ । चस्वारिश्याम्‌ । 
शरदिं । य॒नुऽअविन्दत । अजायमांनम्‌ । यः । अहिम्‌ । 
जघान । दालम्‌ । शयानम्‌ । सः । जनासः । इन्द्रः ॥११॥ 
सायणभाष्यम्‌ --यः पवंतेषु कियन्तय्‌ इन्द्रमिया वहून्‌ संवर्वर्‌ 
भच्छुज्ञा भूर्वा पवतगुहासु निववन्तं शम्बरमेतन्च।मकं सायतिनमघुरं चध्वारि- 
श्यां शरदि चत्वारिं संत्रष्सरेऽन्वविन्दतारि 
मनानम्‌ । "कतुः क्यङ्‌ सरोपश्चः ( पा० २।१।११ ) “भोजसोऽष्घरसो निव्यसर 
( पा० ३।१।११ ) हति सकारलोपः । बरुमाचरन्तमहिमाहन्तारं दां दानवं 

एवान शञ्बरमसुरं जघान हतवान्‌ स इदो नाहमिति ॥ ५ १॥ 

दिन्दौ जिने [ यः] पव॑ मे [ पतु ] ( विप कर ) र हए 
[ कियन्तम्‌ ] शम्बर को [ शम्धरम्‌ ] शरद्‌ ऋतु में [ शरदि ] चारीषर्वी 
तिथि को [ चस्वारिश्याम्‌ ] खोज कर पा ख्या [ भनुअविन्दह्‌ ] (तथः) 


जिसने [यः] बर का प्रशन कटने वारे [ ओजायमानम्‌ ] रटे हए 
{ शयान ] दानु-पु्र [ दानुम्‌ ] जहि को 


कभ्यारुमत । छब्ध्वा च र ओजाय- 


[ घि ] मार डाला 
[जघान], हे पु्वो ! [ जनासः 1 
[ इन्द्रः ] ॥ १ ॥ 1 (द) [सः] इन्द्र (है) 
रिष्पणिरयाँ--१. शम्ब 


र्म्‌--सा० हस नाम का मायावी अ खर । 
द्या ०-मेघ । निघं० १।१०। ॥ 


१४ मभी इसे मेघ वाची साना गया दै। 
(अ दूसरी हि कि निधृ० १,१२।८८ ओर २।९।२८ मे हे कऋमशषः 


रच्छका वाचक मी माना गया है) । मेक० न्द्र का एक्‌ राकस. 





--------------------------------- 


घ्र, जो दत्र, दल ओर शुष्ण को चोद्‌ कर सर्वाधिक चर्चित दै, जो अनेक 
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गो ( ० ५।१३०।७ के भनुसार ९०, ऋ० २।१९।६ के गनुसार ९९ बौर 
ऋ० २।१४।६ के अनुार १००) का स्वामी है! रोथ--राजा दिवोदास का 
षक शत्रु, जिते उसने इन्द्‌ की सहायतासे माराथा (दे० ० १।११२। 
१४ जौर ९।६१।२ ) । हिरेव्रण्ट--दिवोदास का श्चु-नरेश, जो कालान्तर 
म असुरवाचक बन गया। कुं छोग इते पर्वतवासी एक लभादिम जाति का 
शजा सानते रहै, जो र्यौ से शाञ्रुवद्‌ भाव रखता था । 

शाश्वर वस्तुतः कोई प्राणी-विशेष था या नर्ही, यह कष्ना कठिन है। 
हमारे सत मे शस्वर मेष-वाचोहोदहै। दै०--युलोकके शिखर को कम्पित 
करङ़े हन्द द्वारा शम्बर का वध ( ० १।५७।४ ), वैश्वानर द्वारा अग्नि- 
जले ( = काष्ठाः ) को हिला कर॒ शम्बर-वध ( ऋ० १।५९।६ ); सोम हारा 
श्वर तुर्वश्च यदु का प्रकाञ्ञ-दान ( = दिवोदासाय ) क छियि वशीभूत किया 
जाना ( ० ९।६१।२ ) । इस विषय मँ डो फतेहसिष्ठ का वत्तभ्य | 
दर्शनीय है--"परन्तुः सोम का वास्तविक स्थानतो स्वयं भानन्दमय ब्रह्म 
ही है। वहींसोम सुरित हे। उषङे चरो ओर निष्ियि वाक्‌ कतूका 
पषरा रहता दै । वही वृत्र है--जो इङो वेरे हुये है-पोम क दोनो त्व 
( प्रकाल्ल तथा जल ) इसी से आदृत रहते र्दे । इ को मार कर इन्द प्रकाश 
तथा जल की सुक्ति करता है। यह शान्ति ॐ साथ आवरण करने वाला हे, 
अतः दका नास ज्ञम्बर दै; सोम ( = भाषः) को उरा ङेनेखे यष सभी 
ङ को शक कर देता ह, इसलिये यह श्ण कषटलाता हे 1" "ˆ "*^"" 1 

( दे० वैदिक दशन, प° १५९ ) 

२. चत्वारिंश्यां शरदि--षा०--चाछोवं संवष्छर मै। मेक०्-- 
वालोसवीं शरद्‌ छतु मेँ । उक्त दोनो मतो ने श्वाछीसव वर्षः । पेखा अथं 
निकलतः ह । तिरुक--शरद्‌ छतु की चारीस्वीं तिथि को ( वे०--'भाकंटिक 
होम हन द वेदाज्‌' ) । 

'शग्धर' के समान श्चस्वारिश्यां शरदि' का भथं निकालना मी एक्‌ 
समस्या है । यह भवश्य दै कि जैसा गथ “शम्बर का होगा, तदुद्क ही 
इसका जथ मी निकालना पदेशा । 

हमारे मल मे तिलक महोदय का मन्तब्थ ही भविक समीचीन है, क्योकि 
शरद्‌ तु के प्रारम्भ होने से कुगभग ७० दिन बीतते-वीतते भालस से मेषो 
का सफाणा हो जाताहै। शरद्‌ कछिक मेषा र अन्तिम दर्लन पवंत-शिलरो 
पर हुभा करता हे । वर्ष सूयं के प्रतिप हृनद हरा उक्त मेव का विना 
करिया जाता हे। वर्ा-कार ङ्गं जहदान के उपरान्त भ्व शशव्‌ ऋष रम 


४२ वेद्-सद्चयने 
बक =-= 
मेघ का पवताद का आश्रय टेकर्‌ सुख-रायन सर्वथा सम्भाष्य है ( देसि 
“दायं शयानम्‌? } । सूयं रूपी इन्द्र के चर्पण-व्ण से उस मेघ मेघ ऊ शरीर 
परिमाण का फेलना ही उसका "वर-परद्शनः है ( देखिये-“जओजायमानम्‌' ) । 
शरद्‌ मे पने जलवपंण रूपए कमं से विरत हो जाने के कारण अकर्ण्य होकर 
पदे हुए मेको ही यहा अहिः कहा गया है । देखये- ह° फतेहसिह । 
“वेदिक एटिमाखागी' अहि = न^/हि ( जाना ) । 

३. अहिम्‌-सा० हिंसक । मेक०्-सरष । भन्र--३ ङ्ज एतद्विषयक 
टिप्पणी भी देखं । 





४ 

४. दाजुम्‌--सा०--दानव को ( अर्थात "शम्बरः को ) । मैक० -- दानु" 
वृत्रकीमौंका नामहै। दे०- दानुः शये सहवत्सा न धेनुः! ( फ० १।३। . 
२९ )= दानु एक गायके समान पने व्ल ( = षष्ठा भौर बेटा )के 
साथर्टी हुईथी। यष्टी दालम्‌" पद साधारणतया दानव, अर्थ प्रयुक्त 
इभा दहे । हमारे मतम “ददाति इति दानुः" &स ब्युष्पत्ति से जल.वर्षण के 
कारण मेव दानु है । 

५ शयानम्‌- ^/ शी ( =सोना)+ शानच्‌ = खेटा हसा = आराम 
करता हुभा = गति हीन । परोपकार करने मे समर्थब्यक्ति यदि शकम॑ण्य 
होकर देठ रहे, तो जग का वदा अकल्याण हो सकताहे। इसी दृष्टि से वरषा 
करने वारे मेव का, छकर्मण्य हो जाने पर, सूयंरूपी इन्द्र द्वारा वध यह 
ङ्गित करता है कि अपने कर्तव्य से विसुख प्रत्येक प्राणी इन्द का वध्य बन 
जायगा । हस प्रकार इन्द्र ोक-करथाण को भावना का प्रेरक है। 

॥ चिं 
यः सतरपिमयभस्तुविष्मान्‌ अवाख॑जत्सरैवे सत सिन्धून्‌ । 
रौ । 1 क # ह्वः 
यो दिणमसपुरदजबाहुर्‌ द्यामारोहन्तं स ज॑नास इन्दः ॥ १२ ॥ 
पद्पाट--यः । सक्तऽर॑दिमः । वृषभः 
सतवे । सस्त । सिन्धून्‌ । 
1 
वञ्जऽबाहुः । द्याम्‌ । 
इन्द्रः ।॥ १२॥ 


। ठविष्मान्‌ । अवऽअसरजत्‌ । 
यः । रौहिणम्‌ । अस्फुरत्‌ । 
आऽयेहन्तम्‌ । सः । जनासः । 





इन्द्रसृक्तम्‌ ५३ 


भरवचृ्टवान्‌ । यद्वा । गङ्गाद्याः सक्त खुल्या नदोरखजत्‌ । यश्च वञ्चवाहुः 
घन्‌ घां दिवमारोहन्तं रोहिणमपुरमस्ुरन घान । धसफुर स्फुरणे" 
तुदादिः ॥ १२ ॥ 

हिन्दौ-सात रशिमर्ो वले [ सप्तरश्मिः ] जित [यः] शक्तिशाली 
[ त॒विस्मानू वपम ने [ वृषभः] सकत-संख्यङ [ सक्त ] जल-धाराओं को 
[ सिन्धून्‌ ] वहने के ल्य [ सतवे | सक्त कर दिया [ अवासृनत्‌ ] ( तथा ) 
वच्च धारण करके ( अथवा वच्च के समान पुष्ट जाओ वाङ) [ वन्नव्ाहुः] 
ज्िप्तने [यः] चु-खोक्मं [दम्‌ ] चद्ते हुए [ आरोहन्तम्‌ | रौहिण को 
[ रौहिणम्‌ ] मार डाला [ अस्फुरत्‌ ], हे पुरुषो ! [ जनाः ] वह (हो) 
[ सः] इन्द्र (है) [ इन्दः] ॥ १२॥ 

टिष्पणिर्था--१. स्तरदिमः--सा०--पपषंश्य क पजन्य रूपो ररिमर्थो 
(= कामो ) वाला । मैक०--घ्ात नर्थो वार ( सम्भवतः इसका अथं 
दुधपः अथवा अप्रतिहत राति वार है )। पौट०्--क्षात रञ्ज से युक्त 
(जो उश्वका नेवृस्व करती द ओौर जिने उत्ते विशा बल-विक्रम का 
अनुमान लगाया जा सकताहे)। द्या०--परत्त प्रकार को किरणों वाा। 
ध्यातव्य दहे कि दया० इन्द्र को सुं का हो प्रतिरूप मानते है । 











२. वृषभः--सा० पंक ( सम्भवतः कामनाओं को बृष्टि अर्थात्‌ पूति 
करने वाखा )। मेक० वषम ( यह पद देवताओं केढिष्‌ ओर विशेषतः 
इन्द्र के ठियि वहुधा प्रयुक्त होता दै भौर यह अध्यधिक्‌ शक्ति, वीयं जर 
भ्रजननशक्तिका द्योतक है । ) दया०--पेध की रच्छ को रोकने वाछा । उणा० 
३।१२३ ~/ वृष्‌ ( = सीचना ) + अभच्‌ । 

३. तुविष्मान्‌-सा०--बुदधिमान्‌ अथवा बवान । मेक ०--वलवान्‌ । 
द्य।०--भस्ययिक शक्ति से खोचने के सामथ्यं से युक । ( वही सूयं लोक ) । 

तुविष्‌ । मतुप्‌ । 

५. सर्तवे--./ख ( = सरकना, बहन, गति करना ) + तवेन्‌ = तुमुन्‌ 
के अथं मे प्रयुक्त वेदिक प्रस्यय )। 

५. सप्तसिन्धून्‌-सा०--( क ) सपण शोक जलो को। (ख) गङ्गा 
दि सात नदिर्यो को । मेक०--घात जक-धारार्भ को । ऊपर ऋ० २।१२।२ 
मे प्रदत्त एतद्विषयक टिप्पणी भी देखिये । 

[त रौदिणम्‌-सा०--अघर विशेष । यास्क-मेध ( व 
१।१०।१५ ) दिष्येन्राण्ड--यह रोहिणी नचत्र काही एक नाम हे। मेक०- 
एक राष्ठ का नाम, जिषका उदरे छग्‌° मँ केव एक बार ओर हज है। 





४४ वेद-सच्छयने 








=-= व === 
भागे चरु कर मैक० इवे रोहिणी का पुत्रः स्वीकारते है ( द०-पै० स 


अन्त मे दी गदं शब्द सूची”, प° २४६ )। द्या०--रोदणशीरु मेष । हिले- 
ब्राण्ड का अर्थं सञुचित युक्ति के भभाव मे भस्वीकायं र्गता है। यार. 
सम्मत दया० का मत हमे मान्य है। पण चछ्ो० दसे रोदिण-पुच्र "राहु" का 
भादि रूप मानने का सुश्चाव देते ई । 

७, अस्फुरत्‌-/ स्फुर्‌ + खडः, अन्य पु०, एक च०। सा०-मार 
डाला । मेक०्- रात मार दी जथवा तिरस्छ्रृत कर दिथा। द्या ०--स्फूति 
दिया करता है । ( इसका सम्बन्ध (रौहिणः मेव से है ) 


धाव! चिदस्मै पृथिषी नमेते शष्मांच्िदस्य पयता भयन्ते । 
यः सोमपा निचितो व॑ बाहुर यो वज्र॑हस्तः स ज॑नास इन्द्र॑ः ।१३॥ 
पदपाठ--घावां। चित्‌ । अस्मन । पुथिी इतिं । नमेते इतिं । 
छप्मात्‌ । चित्‌ । अस्य । पयैताः । भयन्ते । यः। 
सोभ्‌ऽपाः । निऽचितः । घञ्रऽबाहुः । यः । वज्ज ऽहस्तः 
सः । जनासः । इन्द्रः ॥ १३ ॥ 


सायणभाष्यम्‌--अम्मे इन्द्राय द्यावा परथिवी । ्तरेतराेष्ठया द्विवचनं 
श्र भिचचयोवर॑णयोः ( ऋ० ७।६६।१ ) इतिवत्‌ । नमेते स्वयमेव प्रहीभवतः। 
“णु प्रह्वे । कमेकत॑रि "न दुहस्नुनमां यक्चिणौ ( पा० ३।१।८९ ) इति 
यकः प्रतिषेधः । चिद्‌ अपि च शस्येन्द्रस्य शभ्माद्‌ चात्‌ पर्व॑ता भयन्ते 
बिभ्यति । यः सोमपाः सोसस्य पाता निचितः सवैः । यद्वा! अन्येभ्योऽपि 
देवेभ्यो ष्ठाङ्गः 1 वन्रवाहुव॑च्रसदशवाहुः । यश्च वज्रहस्तो वञ्जयुक्तः स हन्द 
षष्यादि प्रसिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ 

दिन्दी--इस ( इन्द्र ) के ल्यि 


[ स्मै ] चुरोक [ यावा ] ( ओर ) 
षथिवी लोक [ पृथिवी ] भी ( चित्‌ ) 


प्रणत होते ह [ नमेते ] ( तथा ) दस 
(इन्द्‌ ) के [ क्षस्य ] वख से [ शुभ्मात्‌ ] पव॑त [ पव॑ताः ] भी [ चित्‌ | 
अयमीत रहते ह [ भयन्ते ]; वञ्च के समान < पुष्ट ) सजा वाटा [ वन्न 
वाहुः | जो [ यः } सोम का रक्तक ( यवा पान करने वाद्य ) [ सोमपा | 
निश्चित किया गा है ( अर्थात परसिद्ध ) [ निचितः] (त्था) जो [यः] 
हाथ सें वेच धारण करने वाला ट [ व््स्तः], हे युष ! [ एषाः ] वह 
(ट) [सः] हन्द (दै) [इन्दः] ॥ १३॥ अ 
दिभ्पणि्या--१, धाया," -यिवौो--सा० नहो “सित्रोरवरण्यो ऊ 
समान दोना हो पद्‌ सादे घौर हइवष्दनान्त ई मेक०~-यष्ः दस्सनं 


नीः - - 





इन्द्रसूक्तम्‌ ४५५ 











प्राक्च डे; वेदम इन्द्र संमास चरे दोना पर्दोके मध्यमे न्य वर्दोके घा 
ज्ञानेसेवे पृथक्‌-पृथक्‌ भी रिथत रह क्षकते है; इसी छ्य उनमें दो उदात्त 
स्वर प्राघ है । 

२. श्ुषमात्‌-सा° शौर दथा०-वल घे) मैक०- प्रचण्डता से। 
पीर०्~--श्वाससे। मंत्र १मे दस पर दी गई टिप्पणी भी देखिये। 

३. सोमपा-सा० जौर मैक०-सोम-रस-पायी । दुया०-- पदार्थौ के 
रस को सोखने वाका1 देन्-मंत्र दमे सुतसोमस्य पर रिप्पणी। 

४, निचित -सा०--( क) निर्वि कियागयाहे (ख) (न्य 
देवताओं की अवेक्ना ) दद्‌ अगां वाला] मैक०-माना गया है! दया०्- 
अनेक पदार्थो से घनीभूत बनाया राया 1 देकट माधवदृदृ शारीर वादा । 

= ना €, ् 
५. घञ्र वाहुः वज्रहस्त :-- मक ° ने दोर्नांको समानाथंक माना हं। 
सखा०--व्चवमान भुजां वाला जौर वञ्नयुक्त हाथ वाखा । 
यः सुन्वन्तमदति यः पच॑न्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती । 
क 1 (व ् 
यस्य॒ बह्म बधनं यस्य सोमो ययेदं राधः ख जनास इन्द्रः ॥९४॥ 
पद्पाठ-- यः । सुन्वन्त॑म्‌ । अव॑ति । यः । पच॑न्तम्‌ । यः । 
* र 3 ॥ 
छंखन्तस्‌ । यः । शाशामानम्‌ । ऊती । यस्य॑ । वरह । 
( 1 1 
वश्रनम्‌ । यस्यं । सोम॑ः । यस्य । इदम्‌ । याधः । सः । 
जनाखः । इन्द्रः ॥ ९४ ॥ 

सायणमावष्यम्‌--यः सुन्वतं सोमाभिषवं कुर्वत यजमान मवति रति ॥ 
यश्च पुरोडाशनादीनि हववीपि पचन्तं यश्च ऊती ऊतवे । सुपां सुक्‌' (पा 
७।१।३९ ) इति चतु्याः पू॑सवणंदीषेः । स्वरष्ठाये शखाणि, च्ंसन्तं यश्ख 
काशञमानमवति स्तोच्रं कुर्वाणं रति । व्रह्म परिव स्तोत्र यस्य वर्ध॑नं इद्धिकरं 
अतति । तथा यस्य॒ सोमो बृद्धिदेतुवति । यस्य चेदमस्मदीय राधः पुरोडा- 
सराद्विटक्षणमन्ं चृद्धिकरं भवति । स दन्द इध्यादि प्रसिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 

हिन्दी--जो [ यः ] ( सोम का) अभिषव करने वाले की [ खन्वम्तम्‌ ] 
रा करता है [ अवति ], जो [ यः | ( सोम को अथवा पुरोडश्नि आदि अन्न 
नो 9 पकाने चारे की [ पचन्तम्‌ ] ( रका करता ह ), जो यः | शक्ञ-पाठ' 
शाखम्‌" } = किसी गुणी में 


१, श्जग्रसीतसन्त्रसाध्यगुगिनिष्युणाभिघान 
व्ल" कहछाता दै, जो गकर न कह। जाय अथात्‌ 





†दध्यमरान गुण का वह कथन 
पच क्रा आश्रय ेकर की गह रशा । 
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करने वारे ( अर्थात्‌ प्रशंसा करने वारे ) की [ शसन्तम्‌ ] ( रक्ता करता है), 
(तथा) जो [यः] (स्वकीय) रक्ता-देतु [ऊती | स्तोत्र-पाठ+ करने वा 
( भर्थात्‌ स्तुति करने वारे ) को [ शश्षमानम्‌ ] (रक्ता करता दै ); स्तोत्र 
[ ब्रहम | जिसकी [ यष्य ] बुद्धि करने वारा दै [ वधेनम्‌ ], सोम-रस [ सोम ] 
जिसकी [ यस्य | ( बृद्धि करने वाला दै ) ( तथा ) यह ( अर्थात्‌ हमारे द्रा 
समपित ) [ इदम्‌ ] सिद्ध-अक्न [ राधः ] निकी [ यस्य ] (बृद्धि करने 
वालादै), हे पुरषो! [जनासः] वह (ही) [सः] इन्द (दै) 
[ इन्दः ] ॥ १४॥ 

टिष्पणिर्या--3. सुन्वन्तम्‌-सा०--पोम का अभिषव (=नि चोदना) 
करते हुए्‌ । मेक ०---वहौ । दया०--सव्रञे लिए सुख-सृष्टि कारक । 

र. प्रचन्तम्‌ -सा० --पुरोडाज्ञ आदि चन्न पकाने वाला । मै°-ष्य 
भूत रोयिर्यो को पकाने वाला । पीट०-( सुरा-निर्माणार्थ ) सोम रको 
पकाने वाला । सान ओर सैक० ॐे अथं क्गभग समान | 


३. रांसन्तम्‌- पा०-शख.पाठ करने वाडा । दे०--इस मन्त्रकेही 
अन्तगत पाद्‌-रिप्पणी । मेक०- प्रशंसा करने चारा । पीट०्--गायन करने 
चखा अथवा स्तुति करने वाला । अर्थं सव का लगभग एकहीहै। 


` ४. शशमानम्‌--सा० स्तुति करने वाला । मेक०--ज्ञ-निष्पादुन 


करने वाका । निघं० ३।१४ पूजा करने वाला । निरक्त ६।८ ग्रज॑ला करने 
वारा । 


५. ऊतो--सा०--( अपनी ) रका ॐ छिये। चतुर्थ । मैक ०--(अपने) 
रदा-कमं से । तृतीया । “अवरतिः क्रिप-पद्‌ घे सम्बद्‌ । तुखु०--अपा 
भवन्ति, = सहायता देकर मद्द्‌ करना ( ऋ० १।१८५।४ ) 1 

8. सोमः-सा०, मेक० आदि-सोम-रक । दया०--चन्द्रमा शीर 
ओषधियो का समुदाय ॥ 

७. रघः--सा०- पुरोडाश आदि 


अन्न । मेक०--भेट स्वरूप दौ गई 
आहुति । दया ०-परोपकारा्थं दि 


या गया धन । 
1 ॥ 

यः सुन्वते पचते दुभ्र आ चिद्‌ 

9 ॥ हि ॐ 

वय त इन्द्र विष्वं प्रियासः 


बाजं ददेधिं स किल।सि सत्यः । 
सुवीरासो विदथमावदेम ॥ १५ ॥ 





१. -शगीतमन्त्रताध्यगुणिनिष्ठतुणामिधानं स्तोत्रम" । 


विद्यमान गुण का वह कथन “स्तोत्र 
जाय, भर्थात्‌ सस्वर ढी गह स्तुति 7 


= किसी गुणीर्मे 
कहलातं है, जो भलो माति गाकर कहा 


कह 
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दपि । सः । किलं । असि । सत्यः । वयम्‌ । ते । 
इन्द्र । विश्व॑ । भरियास॑ः । सुऽवीर॑ंसः । विदथम्‌ । 
आ । वदेम ॥ १५ ॥ 

सायणभाष्यम्‌--ददानीर्षिः सा्ताण्कृतमिन्द्र प्रति ब्रते । हे इन्द यो 
दुध्रो दुर्धरः सन्‌ सुन्वते सोमाभिपवं कुर्वते पुरोडाशादिहवीपि पचते यजमानाय 
वाजमन्नं वलं वा ञा ददर शट प्रापयसि स तादशस्स्वं सष्यो यथा्थ॑भूतोऽसि । 
न पुनरनास्तीति बुद्धियोग्योऽसि 1 किरेति प्रसिद्धौ । ते तव प्रियासः सुवीरासः 
कङ्याणपुत्रपौत्राः सन्तो वयं विश्वह सर्वष्वह्सु विदथं स्तोत्रं आ वदेम 
बरूयास ॥ १५॥ 

हिन्दी-सोम का अभिषव करनेवाले को ) | सुन्वते ] (भौर उसे अथवा 
पुरोडाश्च आदि अन्न को ) पकाने वाले को | पचते ] जो तुम [ यः ] ( परम ) 
उग्रदोते हए भी [ दुध्रः चित्‌ | जन्नादि [ वाजम्‌ ] प्रचुर मात्रार्मे प्रदान 
करते हो [आ दर्षि], वह तुम [सः] निश्चय ही [ किङ ] यथाथे-मूत 
[ सव्यः] दो [असि] हे इन्द! [दद ] सुन्दर पुत्र-पौ्रादि से युक्छ 
[ सुवीरासः ] ( जोर तुम्हारे ) भ्रियपात्र वने हुए [ प्रियासः | हम रोग 
[ वयम्‌ ] सदा [ विश्वह ] तुभ्हारी [ ते ] स्त॒ति [ विद्धम्‌ ] किया करं 
[जा वदेम ]॥ १५॥ 

टिष्पणिर्यो--. दुधः-सा०-दुधर । द्या ०--कटिनत से हृदयगम 
किये जाने योग्य । मैक ०--परम उग्र । 

६ २. वाजम्‌-सा०--भ्न अथवा बड ॥ दया०-सव के वेग॒को। 
मेक ०--लट का सामान । 

३. आ दरदै्षि--जा + </द + यद्‌ + ख्द्‌ › मध्वम ०, एक व०। 
सा०--प्रचुर मात्रा मँ प्राक कराते हो । मैक ०--वलपूर्क भदान करते हो । 
दया०-सव शोर से पूर्णतः नष्ट करते हो । हम सायणीय अथं मान्य दे। 

्चैक० (जाचित्‌ को शुभः? के साथ जोद्ने का नाग्रं करतेर्है। सा° ने 
अवने आप्य जै भवित को सर्वया छोक दिया दै । हम "चित्‌, को "दुभ" के 
साथ लोर “आ' को ्दरदरपि" के साथ जोदने के पक्तमेदै। 

चे, विदथम्‌--सा०--स्तोत्र 1 मैक ०--देव-पजा ॥ 


--->भ°<--- 


पदपाड--यः । सुन्वते । पच॑ते । दुधः। आ 1 चित्‌ । वाजम्‌ । 


पुरुपसूक्तष्‌ 
( चछग्‌० १०।९० ) 
[ इसके ऋषि “नारायणः, देवता रुप भौर चछन्द अनुष्टुप्‌" ( प्रथम १५ 
मत्र ) तथा शिष्‌, ( अन्तिम मन्त्र ) ह । ] 
सदसशौषा पुरुपः सदखाक्षः सदस॑पात्‌ । 
स भूमिं विद्वतों चत्वात्यति्ठदशाङ्गलम्‌ ॥ ९ ॥ 


1 
पदपाट-स॒दसरऽशीषा । पुरषः । सदसरऽअक्षः । सहस्र ऽपात्‌ । 


सः । भूमिम्‌ । वचिदवत॑ः । वृत्या । अति । अतिष्ठत्‌ । 
दशऽअङ्कलम्‌ ॥ १ ॥ 


सायणभाष्यस्‌-सहखशीर्षा इति षोडक्ञ "वष्टु" सूक्तम्‌ । नारायणो 
नामर्षिरन््या त्रिष्टुप्‌ शिष्टा - भयुष्टभः । अग्यक्तमहदादिविर्ष्तणश्चैतनो यः 


पुरुषः ुरुपान्न परं किंचित्‌, ( क० उ० १ ।२।११ ) द्यादिश्ुतिु भ्रसिद्धः स 
देवता । तथा चाचकान्तं--'सहखशीषा षोढश नारायणः पौरुषमानुष्टुभ 
त्ि्टुवन्तं तु" इति । गतो विनियोगः । 

सवंभराणिसम्टिङ्पो बह्याण्डदेहो दिराडाख्यो यः युरुषः सोऽयं खहलज्ञीषा । 
सहलशब्दस्योपलक्तणत्वाद्नन्तैः क्षिरोभियुक्त हत्यर्थः । 
शिरांसि तानि सर्वाणि तहेहान्तःपातित्वात्‌ तदीयान्येवेति स 
सहल्ाङष्वं सहखपाद्स्वं॑च । सः 
सवतः बृष्वा परिवेष्ट्य दशाङ्कर दशा 
अवस्थितः । दशांगुल 
स्थित हष्यर्थः ॥ १ ॥ 

दिन्दौ--घुरुष [ पुरपः 
भाखेों वाला [ सहल्राप्तः ] 
वह [सः] बह्मण्ड को [ 
[ इष्वा ] (भी) ददा 
{ स्यतिष्ठत्‌ ]1॥ 9१ 

डिष्पणिर्यौः- +. सदशं 
अब्द संख्याठा्ती न होकर 


यानि सर्वप्राणिनां 
ह लश्ली्षस्वस्‌ । एवं 
एरुषः भूरसि ब्रह्माण्डगोरकरूप! विश्वतः 
हरुपरिमितस्‌ देशस्‌ घव्यतिषठत्‌ अतिक्रभ्य 
भिस्युपलक्णम्‌ । बह्याण्डाद्‌ बहिरपि स्व॑तो उ्याप्याव- 


1 इजा सिरो वाला [ सहस्रशीपां ], हजारो 
भौर ) हजारो पैसे वाला [ सहखपात्‌ | (है); 
भूमिम्‌ ] सथ ओर से [ विश्वतः] बावत करे 
" जशु्परिमाण तक [| दशांगुलम्‌ | उचस्थित दै 
नीपा, सदद्तासयः, खदस्यपात्‌- य्ह “खद 
खार 


के अनुखार्‌ आनन्ब्य, उव्वट के अलुखाई 
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---------------- == -- ---- 
अजेकस्व भौर सही० के गलुसार वहस्व का वाची हि। सभी प्राणियों के, 
विराट्‌ पुरुष के ही अगञूत होने से, उनके विविध भङ्गा को भी शुरूष' का 
कहा जा सकतां दे। तैक० ल्ौर पीट० भी इससे स्मत ई। 








यद पर क्लीं, अकि जौर पाद्‌ से क्रमशः ब्रह्म को इन तीन शक्तियों की 
जलो संत किथा गया दै-- 

९. स्षान, जनुभक) २. दन, निरीक्षण ३. गति, धारण, रक्षण, 
प्रापण । 

२. पुरषः--सा०--सभी प्राणियों का समष्टि भूत ब्रह्माण्ड देहारी 
विराट नामक पुरूष 1 उभ्वट--नारायण नाम वाखा उस्‌ ॥ मही ०-- अव्यक्त, 
महत्‌ छादि खे विरु्धण चेतन पुरुष । दुया०-- सवत्र परिपूणं भ्याप्क 
प्रभेश्वर 1 

द्या० के जनुसार--"पुरुष उसे कहते ह जो दस्र सम्पूणं जगत्‌ में पूर्णो 
रहा है, अर्थात्‌ जिसने पनी भ्यापकता से इस जगत्‌ को पूणं कर रक्खा हे। 
शुर" कहते द ब्रह्माण्ड ज्ञीर शरीर को। उसमे जो सर्वत्र भ्याक्ठदहे जौरजो 
जीव के भीतर भी व्यापक दोर अन्तर्यामी है, उसे पुरुष कहते ई ।' ( दे०-- 
च्० आण भू०, घुऽ १५१ )1 

"पुरुष" पद्‌ की साधिक मान्य श्युष्पत्ति--ुरि शेते इति पुरुषः, = ब्रह्माण्ड 
जथदा क्ञरीर स शयन करने वाला लर्थात्‌ विद्यमान 1 

३. भूभिम्‌- भू मिः ( उणा० ४1४५ ) | भवति इति भूमिः । सा०- 
ब्रह्माण्ड गोलक को 1, उभ्बट--भुवनकोक की भूमिको। मष्ट ब्रह्मण्डः 
गत लो की मूमिको अथवा पंचमहामूतो को । द्या०--घ्रथिवी जे प्रक्रुति 
पर्यन्त सभी जगत्‌ को नैक ० अौर पीट०--्रध्वी को। 

त द्शाङकखम्‌--सा०--दषंखलपरिमिर देशा क्रो । किन्तु इसे 
उल्वण सान्न कर वे ध््ह्मण्ड के बाहर भी सवको सव ओर से भ्याघ्त करके 
स्थित है रेखा अर्थं करते ई । दया ८-- (कणप. जौर पांच सुदम 
भूतौ रूपी अगा वारे जगत्‌को! (ख) पच प्राण, मन, बुद्धि, _ चित्त 
अहंकार अओौर जीव~--दइन सबको 1 (ग) दश्च अंशुक के परिमाण दारे हदय 


रच दो । सैक०--यह श्क कटने का दङग हं कि बह पृथ्वीक आक्तारसेभी 
दड् आकार काहि 

विश्नोष--भानाद्ड महोदय ने दख कतं ^ धरयुक्त चुन्द ५ स का देख 
छर इसे गध्यन्त नवीन चुक्त ठहराया धर । ₹831 आा्वाचीनता क लिय देखिए्- 
प° १९ !{ 
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६० वेद-सश्चयने 


शि === षा === 








पुरुष एवेदं सरवे यद्भूतं यच भभ्य॑म्‌ । 
४५९ =| ~ “~ 1 
उतारुतत्वस्ये शानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
ञं 1 ग ल ©| 
पदपाठ- पुरषः । पव । इदम्‌ । सवम्‌ । यत्‌ । भूतम्‌ । यत्‌ । 
च । भव्य॑म्‌ । उत । अमृत.ऽत्वस्य॑ । ईशानः । यत्‌ । 

अन्नेन । अतिऽरोद॑ति ॥ २ ॥ 
सायणमष्यम्‌--यत्‌ इदं वतंमानं जगत्‌ तत्‌ सव॑ पुरुष एव । यत्‌ च 
भूतम्‌ मतीतं जगत्‌ यञ्च भव्यं मविभ्यजगत्‌ तद्पि पुष एव । यथाहिमिनू 
कल्पे वतमानाः प्राणिदैवाः१ सर्वेऽपि विर्‌पुहपस्यावयवाः तयैवातीतागामिनो- 
रपि कल्पयोद्रटम्यमिष्यभिप्रायः । उत अपि च अष्टेतस्वस्य देवष्वस्य भयन्‌ 
ईशानः स्वामी । यत्‌ यप्मात्‌ कारणात्‌ जननेन प्राणिनां भोग्वेनान्नेन निमित्त 


भूतेन अतिरोहति स्वकीयां कारणाव्यामतिक्रम्य परिदश्यमानां जगद्वस्थां 


प्राप्नोति तस्मात्‌ पाणिनां क्मफलमोगाय जगद्वस्थास्वीकारान्नेदं तस्य वस्तु 
स्वमिस्य्थःर ॥ २ ॥ 


दिन्दी--यह सव कुदं ( अथात्‌ वतंमान-जगत्‌ ) [ इदं सर्वम्‌ ], जो 
चहो चुका ( अर्थात्‌ भूतकाकिक जगत्‌ }) [ यद्‌ भूतम्‌ | तथा जो ङ्घ 
होगा ( अर्थात्‌ भविष्यउनगत्‌ ) [ यत्‌ च भभ्यम्‌ ] ( वह सब ) पुरुप ही (द) 
[ इरुपः एव ]; तथा [ उत ] ( वह ) जमरता काभी ( अर्थात्‌ अमरो का) 
 मूतचवस्य ] स्वामी (है ) [ ईशानः ], जो कि [ यत्‌ ] अन्न से ( अर्थात्‌ 


यक्त मे आहुतिरूपेण प्रदत्त अन्न से 9 [ भन्नेन | ब्रृद्धिको प्राप्त होती द 
[ अत्िरोहति ] ॥ २ ॥ 


वतंमान जगत्‌ । डौ सुधीर कुमार गुप्त इदं सर्व॑म्‌? को घाक्यका प्रधान 
अंग मान कर, 'यदभूतं" को उसका पूरक मानते ह। “यद्‌ भूतं" का जथं उनके 
विचार से जो कुच भरितस्व जं ज। चुका हे, म्ले ही वह अतोत जगत्‌ हो, 
या जतेमान जगत्‌ । द्या०- द्‌ सबं यद्भूतं यच्च भव्यम्‌" को कर्म.पद्‌ तथा 
रुषः” को कर्ता-पद मान कर, उष्तके छ्यि ^रचयतिः क्रिया-पद्‌ का अपने 
मन से जध्याहार कर ठेते हे । 

२. च-मही० ओर 


६ ्या० इष चचसेही वतेमान-जगत्‌, की भोर 
संकेत मानते ई । 


१. पाठा०--ध्राणिदेहाः? 
२" पाठा ०--"वस्तुतस्वम्‌ 
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१. अस्रतत्वस्येान :--भद्तव्वस्य + ईक्ानः । सा०-देवश्व का 
स्वामी । उष्वट-मोक्त का स्वामी । समही०--( क) देव का स्वामी (ख) 
सक्ति का स्वामी । दया०-(क ) अविनाशी मोक्षसुख का कारण (ख) 
मोत का दाता। मेक०्--अमरता का ( अर्थात्‌ अमरं = देवो का ) स्वामी । 
पीट०-अमरता का श्ञासक । 

९, यद्न्नेनातिरोहति-- = यत्‌ + अन्नेन + नति-रोहति। सा०-- 
षर्योकि ( = यत्‌) वह प्राणियों के भोज्य अन्न से ( = न्नेन ) अपनी 
कारणावस्था को छोड कर जगत्‌-अवस्था को प्राप्त होता है (= भति-रोहति) । 
प्राणियों के कर्म-फल-भोग के चयि ही उसके द्वारा जगत्‌-अवस्था स्वीकार की 
जाती दै, इससे स्पष्टे कि उसका यह जगत्‌ रूप उसका वास्तविक रूप 
नदीं हे । उब्वट०--( पुरुप मोक्त का स्वामी हे) क्योकि ( = यत्‌ ) वह 
अमृत से ( =अन्नेन ) अतिरोध करता ठै ( =अति-रोहति )। मही०-- 
(क) सायणीय छथ काही नुमोदन ।' (ख ) जो जीव-ससुदाय (यत्‌) 
अन्न से ( = अन्नेन ) उपपन्न होता ह (= अतिशीहति ), ( पुरुष उस सबका 
स्वामी ह) । दस अके समर्थनमें महीर का कथनदहै कि ्रह्म' से ठेकर 
(स्तश्च' पर्यन्त सभी प्राणधारि्यो की स्थिति अन्नसे ही सम्भव दहै; भाहति- 
स्वरूप प्रदान किये गये अन्नसे ही देव-गण उपजीवित रहते द । म्बूर-- 
८ बह अमरख्व का स्वामी हे ) कर्योकि ( = यत्‌ ) वह न्न से (= अन्नेन) 
फलता है ( = अतिरोहति ) । भ्रास°--( वह अमरता का स्वामीहै); जो 
८ = यत्‌ ) हमारे यज्ञो से ( = अन्नेन ) पुष्ट की जाती है (= अतिरोहति) 1 
पीट०--जो ऊचु ( = यत्‌ ) अन्न से ( = अन्नेन ) पुष्ट होता है (= अति- 
रोहति >) अर्थात्‌ “सम्पृणं चेत न-जगत्‌, ( वह भी पुरूष ही है ) 1 ध्यातम्य हे 
कि पीट० ने यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌” का अर्थं सम्पूण जड-जगत्‌" किया हे । 
से०-( वह अमरता का स्वामी है ) जिसे क्रि (यत्‌ ) वह अन्नसे र्था 
यज्ञान्न द्वारा ( = अन्नेन ) अतिक्रान्त करता है ( = अतिरोहति ) । मेक 
का कहना ह कि--“जो देवता यज्ञ के शन्नसे बदृते ई" तथा जो डच भन्न 
से उत्पन्न होता है--दइन दोनो व्याख्यानो मे “अति! का भाव पूरा-पूरा नहीं 
प्रकट हो पाता। ध न 

एतावानस्य महिमातो ज्यायश्धि । पूर्वः । 
पादोऽस्य विश्वां भूतानि त्िपाद॑स्यातं दिवि ॥ ३ ॥ 
पदपाट-- एतावान्‌ । अस्य । मदमा । अतः । उवायान्‌ । च । 
पर्वः । पाद॑; अस्य॒ । विश्वां । भूतानि । जिऽपात्‌ । 
अस्य । अखत॑म्‌ । दिवि ॥ ३ ॥ 


हि 
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सायणभाष्यम्‌--अतीतानागतवतंमानरूपं जगचावदस्ति एतावान्‌ 
सोऽपि भस्य पुरुषस्य महिमा स्तकीयसासथ्येविशषेषः । न लु तस्य वास्तवस्व. 
रूपम्‌ । वास्तवस्तु पुरूषः घतः महिम्नोऽपि उयायान्‌ अतिशये नाधिकः । एत. 
चचचोभयं स्पष्टीक्रियते । अस्य पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि भूतानि कालत्रयवतीनि 
ग्राणिज्ञातानि पादः चतुर्धोऽशचः । अस्य पुरषस्य अवशिष्टं त्रिपात्‌ स्वरूपम्‌ 
अस्तं विनीशरहितं सत्‌ दयो तनास्मके स्वध्रकाशस्वरूपे ब्थचतिष्ठत इति शोषः । 
यद्यपि “सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (ते जा० ८।१; तै० उ० २।१ ) इव्यान्ना- 
तस्य परब्रह्मण हयत्तामावात्‌ पाद्‌ चतुष्टयं निरूपयितुमशक्यं तथापि जगदिदं 
ब्रह्यस्वरूपपेक्तयाक्पभिति त्रिवक्तितत्वात्‌ पएाद्वोपन्यासः ॥ ३ ॥ 
हिन्दी--इतनी ( तो ) [ एतावानू ] इस ( पुरुष ) की [ भस्य | महिमा 
(मात्र) दै [ महिमा], पुरुप ( अर्थात्‌ उसका वास्तविक स्वरूप तो) 
[ पुरुपः च | इससे [ तः ] कीं जयिक वड़ा ( है ) [ उयायान्‌ ] । सम्पू 
( अर्थात्‌ कालन्नयवर्ती ) [ विश्वा] प्राणी [ भूतानि | इष (इुस्ष) का 
[ भस्य | एक-चौयाई भाग ( है ) [ पादः ], इसका [ शस्व ] ( जेष ) तीन- 
चौथाई अंश [ त्िपात्‌ ] शलोक मे ( हे ) [ दिवि] (भौर) अविनाशी (हे) 
[ लतम्‌ ] ॥ ३ ॥ 


रिप्पणिर्यो--१. एतावानस्य -- एतान्‌ + जश्य । ऋग्‌० के प्राचीन 
सूक्ता मे इस प्रकार का सन्धि-कार्यं दृष्टिगत नहीं होता । वहो “एुतार्वो अस्य 
होता । स प्रकार यह स्थर भी प्रङृत सूक्त की धपेक्ताङृत अर्वाचीनता का 
बोधक ह) । 

२. अतः-- = अस्मात्‌ = इसकी भपेच्वा । ४ 

३. पूरुषः-संहिता पारमे दीर्घ" किन्तु पद पाठम हश्वस्वर युक्त 
“पुरुषः' ही होगा । 

४. अद्तम्‌-सा० ओर मही०--विनाश-रहित । उभ्बट--{ क ) 
ऋक्‌, यजुः जौर साम स्वरूप वाला । ( ख ) आादिष्य स्वरूप । 

५. दिवि-सा० लोर सही° दयोतनाध्मक्‌ स्वप्र! स्वरूप मे । उष्वट-- 
च॒कोक मे! मेक०- स्वर्गं मरं । पीट०-श्ाकाश्च मे। 

विशेष-अथर्व० १०।८।७ सं पराप्त अधन विश्वं सुवनं जजान युदस्यार्थं 
क्व तद्बभूज' वाछी बात ही यहा दूरे रूप में निरूपित हे । दोनो मे अनुपात 
का ज॒न्तर है । यहां प्रकाश्यमानं जगत्‌ को पुरुप का एक-चौयाई अश्च भौर 
शकाशक जगत्‌ को शोष तीन-चौयार श कह ॒दिय। जाना मानव-बुद्धि को 


अवगत कराने मान्न के ल्यि हे । इससे. “ुरुष' की भनन्तता का खण्डन क्रिया 
जाना लभिप्रेत नही ह । 


पुरुषसूक्तम्‌ ६३ 


नि 
विषादं उदे लपुरुषः पादोऽस्येदामव्युनः । 
ततो विष्वङ्वय॑करामत साशनानशने अभि ।॥ ७ ॥ 
पदपाठ--िऽपात्‌ । ऊरध्व॑ः । उत्‌ । पेत्‌ । पुरुषः । पादः । अस्य॒ । 
इद । अभवत्‌ । पुनरिति । तत॑ः । विष्वङ्‌ । वि। 
अक्रामत्‌ । साशनानशने इति । अभि ॥ ४ ॥ 





णसाभ्यम्‌-योऽयं त्रिपात्‌ पुरषः संसाररहितो ब्र्मस्वरूपः सोऽयं 
ऊर्वं उदैत्‌ अस्मरादक्ञानकार्यात्‌ संसाराद्‌ वहिर्भतोऽत्रष्येशुंणदो पैरसृष्ट उर्क्पेण 
स्थितवानू ! तस्य अस्य योऽयं पादः जशः सोऽयम्‌ इह मारयां पुनः. अभवत्‌ 
खष्टिलंहाराभ्यां पुनः पुनरागच्छति । भस्य सर्व॑स्य जगतः परमात्मङेशसवं मग- 
वताप्युक्तं विष्टभ्याहमिदं कछरःस्नसेकांशेन स्थितो जगत्‌" ( मण्गो° १५।४२ ) 
दति 1 ततः सायायामागस्यानन्तरं विष्वङ्‌ देवमनुभ्यतियंगादिरूपेण त्रिविधः 
खन्‌ व्यक्रामत्‌ . व्याक्तवान्‌ । किं कृष्वा । सादानानक्नने अभि असिलचय ॥ 
साश्चनं भोजनादिञ्यवह्टारोपेतं चेतनं प्राणिजातम्‌ अनशनं तद्रहितमचेतनं गिरि- 
नधादिकम्‌ । तदुभयं यया स्यात्‌ तथा स्वयमेव विविधो भूवा ग्या्तवानि- 
स्यथः ॥ ७ ॥ ॥ 


दिन्दरौ--तीन चौथा अंश वाटा [ त्रिपात्‌ | पुरग [ पुरुषः ] ऊपर उढ 
गया ( अर्थात्‌ ऊपर अमे के रोकरमैः स्थित हो गया ) [ उर्वः उदैत्‌ ] 
( तथा ) उसका [ लस्य | एक-चौधाई अंश [ पादः ] यहां ( अर्थात्‌ हस 
जगत्‌ म) [ इह ] बार-बार [ पुनः ] उष्षन्न होने क्गा [ भभवत्‌ ]; तब 
८ घर्थाद्‌ इख जगत्‌ मँ आविभूत ्ोने के उपरान्त ) [ ततः] (वह) 
सजन करने वारे ( अर्थात्‌ चेतन जगत्‌ ) सौर मोजन न करने वाङे ( अर्थात्‌ , 
जद जगत्‌ ) [ खाखन-जनशने | ॐ रूप [ भमि] समौ जोर [ विष्वङ्‌ ] 
व्याक्त हो शया [ ष्यक्रामत्‌ ] ॥ ४ ॥ 

छिप्यणिरयोः--9. ऊर्वं उदैत्‌- ० भौर मही ०--( जज्ञान जन 
संसार से बह्िभूत तथा सांसारिक गुण-दोषों से अस्पृष्ट बन कर ) उस्क्ष-पूवंक 
स्थित ष्टो गया । उष्वट०-ऊपर प्रकाशमान है । दया ०-(- संसार से 
ण्यक होकर ) उदय को प्रा होता है। मैक०--ऊपर ( अर्थात्‌ लमरो के 
खोक मे ) उर गया । उदेव = उत्‌ + </ इण्‌ (= लाना ) + खड्‌ + अन्व पु, 
एक क०। 4 

२. पादोऽस्येदामवस्पुनः--णवः + शस्य + हट + अमवत्‌ + त । स 
जर ष्का ( = शस्य ) दक चोयाईं भंश ८ =फदः ) मायावद्रात्‌ 
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० नन ना 
(= दह ) खष्टि भौर संहार ङे द्वारा बार-बार जातादहै (= पुनः अभवत्‌ ) । 
उव्वट-पुरुष का (= भस्य ) एक जंश ( = पादः ) तीनो रोका म (= इह) 
चारो प्रकारके प्राणिर्यो मे बीज भूत वन गया ( घुनः जभवत्‌ )। दया०-- 
हस पुरुष का (= अस्य ) एक अंह (= पादः) इस जगत्‌ मे (= इद) 
`इत्पत्ति-प्रखय के क्रम से वार-वार हुभा करता है ( = घुनः अभवत्‌ ) । 

३. ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌-सा० नौर मदी ०--तव अर्थात्‌ माया 
खाने के वाद्‌ ( =ततः ) देव-तियंक्‌, मनुप्यादि रूप से विविध प्रकार का होकर 
(= विष्वङ्‌ ) वह भ्याक्त हो गया (व्यक्रामत्‌ )। उभ्वट--उस कारण भूत 
पुरुष से ( = ततः) ञुवनकोश ( = विष्वङ्‌ ) उप्पन्न हुआ ( = व्यक्रामत्‌ )॥ 
द्या०-तव (= ततः ) सर्वत्र व्याप्त होता हुजा (= विष्वङ्‌ ) चह विस्तृत हो 
गया ( = स्यक्रामद्‌ ) । मेक०-- वह से (= ततः) वह सव लोर (= विष्वङ्‌ ) 
फक गया ( = व्यक्रामत्‌ ) । पीट०--वही । 

४. सारानानशने यभि--स--गशन-अनशने गभि । सा० लौर 
मही ०--भोजन करने वाले चेतन प्राणि लौर भोजन न करने वारे निरि. 
नदी घादि अचेतन पदार्थो को रुचय करके अर्थात्‌ उनके स्वख्पको धारण 
करके । उन्वट--स्वग (= साशनं ) भौर मोद्ध (= अनशनं) के प्रति 
(= नि )। मेकण्-सायणीय अर्थं) साशनानशने" मे प्राक्त समास-- 


योजना छऋण्वेद्‌ मे इन्ध समासो की अर्वाचीनतम अवस्था का बोध 
कराती हे । 


तस्माद्विराव्यनायत विराजो अधि पूरुषः । 
स जातेः अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ५ ॥ 
पदपाठ तस्मात्‌ । विऽराट्‌ । अज्ञायत । विऽराज॑ः । अधि । 
॥ । त। वि 
र्षः । सः । जातः । अति । अरिच्यत । पश्चात्‌ । 
भूमिम्‌ । अथो इति । परः ॥ ५ ॥ 


सायणभाष्यम्‌ विभ्वद्‌व्यक्रामदिति यदुक्तं तदेवान्र प्रपच्यते । तस्मात 
ादिर्षात्‌ विराट्‌ नह्ण्डदेहः भजाय॒त उस्पच्चः । विविघानि राजन्ते वस्तू 


न्यत्रेति विराट्‌ ॥ विराजोऽधि विराड्देहस्योपरि तमेव देहमधिकरणं कृष्वा पुरूषः 
तदेहाभिमानी कश्चित्‌ पुमान्‌ भजा 


यत । सोऽय स्व॑वेद्‌न्तवे्यः परमारमा म्ब- . 

यमेव स्वकीयया मायया विराड्देहं खटवा यत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्याण्डा- 
 भिमानी देवतास्मा जीवोऽभवत्‌ । एतच्चाथवणिका उत्तरतापनीये विस्प्टमा- 
नन्ति वा एष भूतानीन्वियाणि विराजं देकताः कोशांश्च स्वा भवि- 
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शयामूढो मट्‌ हेव व्यवहरन्नास्ते माययेव' < नृता २।६१९ १ इति । स जातः 
विराट्‌ पुरुपः अस्यरि्यत जतिरिक्तोऽभूत्‌ । विरड्ब्यतिरिक्तो दैवति्॑कसलुष्या- 
दिरूपोऽभूद्‌ । पश्चात्‌ देवादिजीकमावादूष्वं भूमि ससर्ति केः । अथो भूमि- 
सष्टेगनन्तरं तेषां जीवानां पुरः ससजं ¦ पूर्यन्ते सप्तिर्धातुसिरिति पुरः शरी- 
राणि ॥५॥ 

| दिष्दौ--उसं ( आदि एुरूष ) घे [ तस्मात्‌ ] विराट्‌-धुरुष [ दिश्‌ } 
उश्पन्न इजा [ अजायत | ( तथा ) बिराद्‌-पुष ढी देह छे [ विराजः धवि ] 
छ्ुद्र-पुरुप ( भर्यात्‌-जीव ) [ पुरुषः ] ( उसपन्न हुआ ) । वह ( जीव ) [सः] 
. उष्पन्न होते ही [ जाततः ] प्रथ्वी के [ भूमिम ] प्के [ पश्चात्‌ ] भौर [भयो] 
| आये [ पुरः ] ( तथा उसके परे ( भी ) पड गया [ शव्यरिष्यत्त ] ॥ ५॥ 





दिप्पणिर्यो--१. तस्मात्‌-सा०, मही०-- जादि पुरूष से । उभ्वट--- 
| उसौ पुरूष से । दया०-पूर्णं जादि युर से मैक०्--पुरष के भवित 
चतुर्धा से । 

२. विराय्‌-सा° आर मही ०-व्रह्मण्डदेह ( विविधानि राजन्ते वस्तूनि 
भन्न इति विराट्‌ । द्या०-विविध प्रकारके पदुर्थोसे प्रकाशमान ब्रह्माण्डे 
रूप संघार ( विविधैः पदाः राजते प्रकाशते स विराट्‌ ) । सक--भादि पुरुष 

| मौर ज्याद्रत पुरुष ( = जीव ) की वच्च की स्थिति ही विराट्‌ है । डा० फतेह 

सि इस विराट्‌ को परम पुरुष से उस्पन्न शक्ृति-पु ष" मानते है, जिसका 

हवन कोने से विविधरूप वाला विश्व उत्व हभ दै ( दे--वेदिक दुर्शन 

| फतेह सिंह कृत, प° २०६ ) । 

| ३. विसाव्टजायत- विराट्‌ + जजायत । श्ल जशोऽन्ते" ( पा० <८।२॥ 
४९) से पदान्त द्‌, को ड' बना, ज्नो कि जागे-पीदे दो स्वरो फे मध्य मै होने 
से ष्ठः बन गया । दे०--पदमभ्यस्थडकारस्य ठकारं बहुच जगुः । पद्मप्य- 
स्थ्टकारस्य लहकारं बह्वचा जगुः । हसी स्थितिमे ढ' को ह' हो 
जाता दे । 

०. विराजोऽधि पूडषः--सा० भौर मही °--विराड्‌ देह के ऊपर, उसी 
देह को अधिकरण ( = नाधार ) बनाकर, उस शरीर का अञ्निमानी (=परति- 
निधिभूत ) पुरुष नाम का कों घुमान्‌ उत्प दुजा । परमास्मा ने अपनी 
माया से विराड रूप ब्रह्माण्ड उत्पन्न किया नौर उस्म शीवरूप से प्रवेश फरके 
उस बह्मण्डदेह का जभिमानी देवारमा जीव" बन गवाय सभिप्राय है । 
उभ्वट-- विरा से अधि-पुरुष अर्थात्‌ प्रधान तेज ( उष्पश्च इना, जो कि 
पेम्रत्त ब्रह्य से ` अभिन्न ह )। दुया०--विराद्‌ संसार के (= विराजः ) उपर 

5 अधिष्ठाता ( =अधि ) परिपू परमाप्मा हजा ङरता ्[ = पुरुषः ] । मेक० 

श ते स 








६६ वेद्‌-सच्चयने 








ओर पीर०--विराज्‌ से पुरूष ( उष्पन्न हा ) । तु ०--अदितेद्॑तो अजायत 
दत्तात्‌ उ भदितिः परि 1 ( ऋग्‌० १०।७२)४ )। डा० सुधीर कमार गुप्त 
मत है कि-- ८ चकर पुरुष से विराट्‌ उष्पन्न हुजा टे, हसल्यि-- ) पुरुष 
{ =एुरुषः ) विराट्‌ का ( =विराज ) सरधिष्ठाता है ( =जधि० )। 


५. स जातो अत्यरिच्यत--पा० ओर मही ०--उह ( =नीव ) उष्पचच 
होते ही देव, तिय॑क्‌ ( = पश-पक्ती ) जौर मनुष्य जादि रूष वाला वन गया। 
उशष्वट--वह सत्र ब्रह्मा उष्पन्न होते ही प्रसुख हो गया । दूया० की योजना 
हस प्रकार दे--पहके घे ही ( पुरः ) प्रसिद्ध वना इना ( =जातः ) वह 
( = सः) जगत्‌ से अतिरिक्त हो गया ( =भस्यरिच्यत ) ओर ( =अ्थो ) 
उसने वाद्‌ म ( पश्चात्‌ ) भूमि को वनाया( = भूमिस्‌ )। मेक 
वह ( षः) पदा होते ही ( जातः ) प्थ्वी के परे पर्हुच गया ( =त्रष्य- 
रिच्यत्‌ ) । 


६. पद्चाद्‌ भूमि अथो पुरः--सा० ओर मही०--वादे मँ अर्थात्‌ 
देवतियंक्‌-मनुष्यादि जीवो की उप्पत्ति के पश्चात्‌ ( पश्चात्‌ ) भूमि 
( =भमिम्‌ ) ओर फिर अधात्‌ भूमि की सृष्टिक व्राद्‌ ( =अथो ) उन जीर्वो 
के शरीर ( =पुरः ) बनाये गये । पूर्यन्ते सक्तमिर्धातुभिः इति पुरः शरीराणि । 
उश्वट--बाद मं ( =पश्वात्‌ ) उख क्तेत्रत्त ब्रह्मा से भूमि ( =भूमिम्‌ ) उष्पन्न 
है, भौर उसके बाद्‌ ( =अथो ) शरीर शथवा चारो प्रकार के प्राणी (पुरः) 
उष्पन्न हुए । दया०--रिप्पणी न॑० ५ देखिये । मेक०- ( वह पेदा होते ही 
शृथ्वीके परे पर्हुच गया ) जर प्थ्वीके पीठे ओौर भागे (=मूमि पश्चात्‌ 
थो पुरः ) भी पहुंच गया । 


यत्पुरुषेण हविषं देवा य्षमतन्वत । 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ्रीष्प इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥ 
पदपाठ--यत्‌ । पुरुषेण । हविषां । देवाः । यज्ञम्‌ । अत॑न्वत । 
वसन्तः । अस्य । आसीत्‌ । आज्य॑म्‌ । ग्रीष्मः । दध्मः । 
शरत्‌ । हविः ॥ ६ ५ 


सायणभाष्यम्‌--यत्‌ यदा पूवोक्तकमेगेव सरीरपूष्न्नेषु सत्सु देवाः 


उन्तरस्ष्टिसिद्धधरथ चद्यतन्यस्यानुष्पननत्वेन हविरन्तरासंभवात्‌ पुरषस्वरूपमेव 
मनसा ठबिष्टवेन संङर्प्य पुरपेण पुरुषाख 


तिष्टन्‌ तदानीम्‌ अस्य यज्ञस्य वस्तन्त 
तमेवाञयष्वेन संकट्पितवन्त हस्यथः 


यन हविषा मानप्ं यज्ञ अतन्वत अन्व- 
वलन्ततेरेव जाञ्यम्‌ नाघ्तीत्‌ अभूत्‌ । 
॥ एव म्रीष्म इध्मः मासीत्‌ । तमेवेभ्मष्वेन 


ष्ण 
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संकल्पितवन्त इव्यथः 1 तथा शरद्धविः आसीत्‌ । तामेव पुरोदाश्चादिहविष्टवेन 
[1 रि € र 
संकहिपतवन्त दष्यथः । पूर पुरपस्य हविःसामान्यरूपस्वेन संकदपः । अनन्तरं 
वसखन्तादीनामाञयादिविज्ञेषरूपतवेन संकल्प इति द्रश्व्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


हिन्दी-जव [ यत्‌ | देवताओं ने [ देवाः ] पुरूप-रूपी हवि से [ पुरषेण 
हविषा ] यक्त का विस्तार किया ॥ यज्ञम्‌ अतन्वत ] ( तव ) वस्तन्त ऋतु 
[ वन्तः | उप्तका अर्यात्‌ उस यज्ञ मेँ प्रयुक्त [ नस्य | घी [ लाञ्यम्‌ ] था 
॥ भासीद्‌ | ग्रीष्म ऋतु [ ग्रीष्मः ] ईधन | दध्मः ] ( तथा ) उारद्‌ छतु 
[ क्षरद्‌ ] हवि [ हविः | ॥ ६ ॥ 

दिप्पणिर्या--१. विक्ञेष--मा० ओर मही० इस मंत्र मँ “वाह्य दर्यो के 
अनुपरूब्ध होने से उत्तर सृष्टि कौ सिद्धि के लिपि देवताओं द्वारा मानघयन्ञ को 
व्रिस्तारित क्रिया जाना" मानादै। इस यज्ञम आज्य, इधन ओौर हवि फे 
खूप क्रमशः वसन्त, ग्रोष्म तथा शरद्‌ ऋतुर्ओ का प्रयोग कदपित हे । उञ्वट 
के अनुसार जिष प्रकार इन्द्रादि देवतार्ओ ने हव्रिभूत पुरुप से यज्ञ का विस्तार 
किया उसी प्रकार योगोजर्नो ने भी अग्रूतभूत तथा दीपित बते हृषु जाप्मासे 
जआास्म-यक्त क्रिया । दष यज्ञम आश्य, इंषन ओर हविके रूपमे प्रयुक्त 
वसन्त, मरीष्म गौर श्रद्‌ ऋतवे क्रमशः ससव, रजघ्‌ ओौर तमस्‌ पुरणो का प्रतीक 
ह । योगी रोग आ्मयज्ञ मँ इन्हीं तीर्नो गुणो का हवन करते दै। दुया० 
भी आज्य आदि बाह्य दर्यो के अभाव में श्रहण किये जाने योग्य ( = हविषा ) 
पूर्णं परमास्मा के साथ (= पुरषेण ) देवतार्थं ह्वरा (= देवाः ) मानस-यज्ञ 
(= यज्ञं) का विस्तारित किया जाना ( = अतन्वत )' स्वीकारते है । मेक० 
ष्देवतार्थो द्वारा ( = देवाः ) व्याकृत पुष को हवि वना कर (= पुरुषेण 
हविषा >) भादि पुरुष के प्रति एक आदं पुरष-मेध (= नरमेध ) यज्ञ (यज्ञम्‌) 
किया जाना (= अतन्वत )' स्वीकार करते द । 


तं यज्ञं वदिति भोकषन्‌ पुषं जातमच्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७ ॥ 
पदपा&-तम्‌ । यज्ञम्‌ । वर्दिषिं। प्र। ओक्षन्‌ ! पुख्षम्‌ । 
जातम्‌ । अग्रतः । तेन॑ । देवाः । अयजन्त । साध्याः । 
ऋषयः । च । ये ॥ ७ ॥ 


सायणमाष्यम्‌--यज्ञं यहताधनभूतं तं पुरूपं पशष्वभावनया सूवे वद्ध 

(,- ~ ध 
चर्हिपि मानसे यज्ञे प्रौ्न्‌ प्रोरितवन्तः । कीदजमिष्यतराह्‌ । भग्रतः सशसषटः प्व 
घर्मं जातं रष्वे नोसपन्नम्‌ । पतच प्रोगेवोक्तं-- तस्माद्‌ विराछनायत विराजो 


-- वेद-सय्चयने 








र न्न्न्न्न्न् न्ननन्न््नत 


= 


अधिपूरुषः, इति । तेन पुरुषरूपेण पशुना देवा जयजन्त मानसयागं निष्पादित. 
वन्त इष्यर्थः । के ते देदा इष्यत्राह । साभ्याः खष्टिसाघनथोभ्याः प्रजापति. 
प्रश्तयः तदनुकूलाः ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः च ये सन्ति ते सरवेऽप्ययजन्ते- 
प्यर्थः ॥ ७ ॥ 


दिन्दी-( षष्टि मे ) ससे पषले [ भग्मतः ] उस्न हुयै [ जातम्‌ ] 
उस [ तम्‌ ] यज्ञीय ( अर्थात्‌ यक्त के साधनभूत ) [ यक्षम्‌ ] पुरुष को 
[ पुरुषम्‌ |] शारा पर ८ अर्थात्‌ ङुशाग्छुल्न यज्ञ-वेदिका षर ) [ बर्हिषि] 
जल से छिडका ( अर्थात्‌ जल चछिंद्क कर उसे पवित्र किया) | प्रौदन्‌ ] 
( भौर ) उस ( याज्ञिक पुरुष ) से [ तेन ] देवतार्नो ने [ देवाः ] सार््योने 
[ साध्याः ] नौर [ च] जो [ये ] ऋषि (थे ) .( उन्होने ) [ ऋषयः ] यक्ञ 
सम्पादित किया [ अयजन्त | ॥ ७ ॥ 

रिप्पणिय--१. जातमग्रतः--भग्रतः जातम्‌ । सा०, मही० भौर 
मैक०-( विराट्‌ से उस्पन्न हए भ्याकृत पुरुष को ) जो खष्टि मै सबसे पहले 
(= भग्रतः ) उस्पन्न हुभा था (= जातम्‌ )। 

२. विंषि--सा० जौर मही ०--सःनसयज्ञ मे । उञ्वर ववर्हिपि प्रौचन्‌ 
पुस्षेण' का--"वहिंषा प्रोषितः पुरुषः, तेन" = प्राणायाम द्वारा ( = वर्दिषा ) 
प्रदीप किथा गया ( = परोच्धितः ) दिव्य ज्ञान ८ = पुरुषः ), ८ जिससे योगियो 
ने आस्म-यज्ञ निष्पादित किया }--अर्थं करते है । द्या०--ज्ञानयन्ञ ( यज्ञु०- 
भाष्य ) हदय रूपी अन्तरिक्ष ( कऋ० भा० भू०, प° १५८ ) ॥ 


३. परोक्षन--प./ उच्‌ ( = छिदकना ) + लष्‌ , छन्य पु०, बहु २०। 
सा० नौर मेक०्- जरसे छिंडका । उब्वट--दीपित किया ) । द्या०-सीचा 
अर्थात्‌ धारण किया । 

४. साध्या ऋषयश्च ये--सा० नौर मही ०-सृष्टि-साधन-योग्य अर्थात्‌ 
सटि-साभक ( देवतारभो ) ने तथा तदनुषटूल मंश्नद्ष्टा ऋषियों ने । उब्वट ने 
“देवाः = ' से “योगी-जन', "साध्याः, से “कपिरादिक साध्य पुरुष" तथा (कषयः, 
से (भ्य ऋषि'--पेसा जं ग्रहण क्या हे । मैक०--( देवतान ने ) साध्य- 
जनो ( = देवता की पक पुरातन योनि विशेष ) जओौर छवियों ने । दया०-- 
योगाभ्यास करने वाङे ( = साध्याः ) ज्ञानी जनो ते ( = ऋषयः ) । 
विरोष-दइस मंत्र मे सा० मौर मही° ने “मानस-यज्ञ, उब्वट ने “अष्म- 
अकष, दया० ने शान-यज्ञ' सौर मैक० ने “पुरुष-मेध-यन्ञः का निर्देश्च साना दै ॥ 


तस्मायज्चात्स॑वं ह, 9, ॥ ९ 
ञात्सवेहतः संशरं पृषदाज्यम्‌ । 
परा्ताश्यके 
प चायन्यान्‌ । आरण्यान््राभ्याश्च ये । ८ ॥ 
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पदपाठ--तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । सवेऽहुतः । सम्‌ऽशर॑तम्‌ । पुषत्‌ऽ- 
आल्यम्‌ । पदयूल्‌ तान्‌ 1 चत्रो | वायव्यान्‌ । आरण्यान्‌ । 
ग्राम्याः । च।ये॥८॥ 


स्दयणभाष्यम्‌--सर्॑हुतः । सर्वाष्मकः पुरुषः यस्मिन्‌ यज्ञे हूयते सोऽयं 
सर्वहुत्‌। तादृशात्‌ तस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ मानसात्‌ यज्ञात्‌ प्रषदाञ्यं दधि- 
निश्रमाञय संश्ठतं सम्पादितम्‌ । दधि चाज्यं चेव्येवमादिभोग्यजातं सवं सम्पा- 
दितसिष्य्थः । तथा वायभ्यान्‌ वायुदेवताकोंश्छोकप्रसिद्धान्‌ जारण्यान्‌ पशून्‌ 
ष्दक्रे दर्पादितवान्‌ । आरण्या हरिणादयः। तथा ये च ग्राम्याः गवाश्वादयः 
तानपि चक्रे! पशूनामन्तरिषद्रारा वायुदेवष्यष्वं यजु््राह्मणे समाग्नायते-- 
वायवः स्थेष्याह वायुर्वा अन्तरिक्तस्याध्यत्ताः। अन्तरिक्तदेवष्याः खलु वे पशवः। 
वायव पएप्रैनान्‌ परिदद्तिः ( ते° ३।२।१।३ ) इति ॥ ८ ॥ 


हि्दी--उस [ तस्मात्‌ | सर्वहुत [ स्व॑हुतः | यज्ञ से [ यज्ञात्‌ | दधि- 
घृतादि ( भोजय पदार्थं ) [ परपदाञ्यम्‌ | उ्पन्न क्रिये गये [ संतम्‌ ] ( तथा 
उस पुरूष ने > दायुविह्ारी [ वायव्यान्‌ |, अरण्यवासी [ आरण्यान्‌ ] तथा 
[च] जो [ ये] म्रामनिवासी [ प्राम्याः ] ह, उन पो को [ तान्‌ पश्चन्‌ ] 
वनाया [ चक्रे ]॥ ८ ॥ 


टिप्पणि्ँ--१. सर्वहुतः यक्ञात्‌-सा० स्र्वाघ्मक परमाप्माका 
निसर्मे हवन किया जाय, उप्त मानस-यक् ते । मही ०--निसमे सव कु 
होम दिया जाय, उस ॒पुरूषमेध-यज्ञ मे। दया०-सवसे ग्रहण क्ये जाने 
वारे ( =सवंहुतः ) उस पृजनीय परमाप्मा से ( = तस्मात्‌ यन्ञात्‌ )॥ मक०- 
जिसका पू्णंतः हवन कर दिया गया ह ( सर्वहुतः ), उस यज्ञ के साधनभूत 
मेध्य पुरुष से ( = यज्ञात्‌ )1 मही० का अर्थं सी संगत प्रतीत होता हे, दया° 
कामौ जौर सैक०्का भी। इसी लिये हमने हिन्दी-भनुवादं करते समय 
“सर्वहुत य्ञ' का प्रयोग किया है। 
र मही०--दधि-मिश्रित घृत ( हस्म समस्त 


२. पृषदाज्यम्‌-सा० नौ ध 6 
एसो समक्चना चाहिये ) । दया ०-वही° ॥ 


प्रारम्भिक भोऽय-सामग्री बनाई गई, 
मेक ०--जमा हुजा घृत । 
 तस्मायज्ञातस॑वटुत ऋचः सामानि ज्र । 
छन्दांसि जक्ञिरे तस्माद्‌ यज्स्तस्मांदजायत ॥ ९ ॥ 
"यजात्‌ \ सर्वऽहत | सामानि । 
पदपाठ तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । सवेऽहृतः । ऋचः । 


५6 वेद-सच्वयने 








= ~ 
† = । # 

जक । छन्दासि । जकषरे । तस्मात्‌ । यजः । तस्मात्‌ । 

अजायत्‌ ॥ ९ ॥ 


सायणभाष्यम्‌--सर्वहुतः तस्मात्‌ पूवोक्तत्‌ यजात्‌ छचः समानि च 
ज्र उष्पचाः । तस्मात्‌ छन्दांसि गायत्यादीनि जन्तिरे । तस्मात्‌ यज्ञात्‌ 
यज्ञुः अपि जजायत ॥ ९ ॥ 


दिन्दी--उस [ तस्मात्‌ ] स॑हत [ सरद॑हतः ] यज्ञ से [ यन्ञात्‌ ] ऋचायें 
( अर्थात्‌ ऋग्वेद ) [ ऋचः | ( ौर ) सा-मन्‌ ( अर्थात्‌ सामवेद ) [सामानि] 
उष्पन्न इए [ जज्ञिरे ] । छन्द ( सी ) [ छन्दांसि | उससे ( ही >) [ तस्मात्‌ ] 
उस्पनन हए [ जज्ञिरे ] ( शौर) यष्धष्‌ ( अर्थात्‌ यजुवद ) उसे ( ही ) 
[ तस्मात्‌ ] उस्पनन हज [ भजायत ] ॥ ९॥ 


रिष्पणिया--१. कचः, सामानि, छन्दांसि, यज्ञुः-सा०, मी? 
शौर मेक०-- चाये, सामन्‌ , छन्द जौरः यजुष्‌ । मैकण० का विचार है कि 
यहो ह सवप्रथम तीन वेद का निदेश ध्वनित हा हे । जथर्व० तो बहुत 
पीके तक चतुथं वेद्‌ के रूप मे स्वीकारा नहीं गया । दया०--"कऋचः, सामानि, 
यजु" मं ही सभी चन्द्‌ समाविष्ट ई, जत एव ुन्दांसि' से अथर्व० की जोर 
संकेत किया गया प्रतीत ्ठोताडै। ्ेण्ट परत वर्म "कोषं छन्दस्‌" का 
अथं जादू-टोने वाला वाक्यः भी हे । इसी आधार पर, डादू-टोने वाले संतन 
की अथव से वहुरुता होने से, पीट० मी छुन्दासि' से अथर्व० की जोर संकेत 
स्वीकारते दै । 

ऋण्वेद्‌ के स्तुति-परक मरत्रोको “क्रक्‌' ( ऋचायें ), सामवेद्‌ की गेय 
ऋचा को सामन्‌, ( =साम ) भौर दोनो से व्यतिरिक्त म॑त्रोको यजुष्‌! 
कहते है, जोकि प्रायः गय्मय होते ह तथा यजुवद से सम्बन्धित है । 

२. जल्िरे--./ जन्‌ ( आस्मने० ) + लिट्‌, अन्य पु०, बहु व० 1 

तस्मादश्वा अज्ायान्त ये के चोभयाद॑तः । 


॥ =| ४ 
गावो! द जकर तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः । १० ॥ 


पदपाट- तस्मात्‌ 1 अश्वाः । शजायन्त । ये । के | च । उभयाद॑तः 1 


॥ 
चः । इ । जजिरे । तस्मात्‌ । तस्मत्‌ । जाताः । 
अजावयः ॥ १० 


सखायणमाष्यम्‌- तस्मात्‌ पूर्वाक्तान्तात्‌ अश्वा अजाय 


त॒ उस्पन्नाः। 
तथाये के च जश्वव्यततिरिक्ता गदमा अश्चवतराश्च--उभयादृतः ॐ४ 


वधोभागयोर्‌- 














अयोः दन्तयुत्ाः सन्ति तेप्यजायन्त । तथा तस्मात्‌ यज्ञात्‌ गावः च 
जक्िरे। किंच तष्मात्‌ यज्ञात्‌ जजावयः च जाताः ॥ १० ॥ प 


हिन्दी--उस ८ यज्ञ ) से [ तस्मात्‌ | घोड़े [ अश्वाः | उष्पन्न हुये 
[ जजायन्त | ओौरजो कोड भी [ये के च ] उपर-नीचे दोनों जोर ( नुकीरे ) 
दातो वाले दै ( अर्थात्‌ गघे नौर खच्चर आदि) [ उभयादतः ] (वेमी 
उस्पन्न हुए ) 1 उस ( यज्ञ ) से [ तस्मात्‌ ] गायं ( भी ) [ गावः | निश्चय 
ही [ ह ] उच्पन्न इई [ जङ्किरे | ( तथा ) उस्ते [ तस्मात्‌ ] भैद-वकरियां 
८ भी >) [ अजावयः ] उष्पन्न हुई [ जाताः | ॥ १० ॥ 


टिष्पणि्यौँ--3. ये के चोभयादत :-उभयोः दन्ताः न तु दृष्ट्रा येषां 
त्ते उभयद्तः ८ वेदे उभयाद्तः ) । स्पष्टीकरण विहेष के न होने से शायः" 
भौर "अजावयः, को भी (उभयादटः की श्रेणी से जख्ग कर पाना कठिन हे । 
स्पष्टीकरण के अभावसे हम भार्यो ॐ पारस्परिक अर्थ॑कोदही स्वीकार क्रिये 
रेते । 
२. अजावयः-जजाः च अवयर्च जजावयः हति न्द्रः । पदपाठ बनाते 
समय द्वन्द्ध मासे का पद-विग्रह नहीं क्रिया जाता । 
यत्पुरुषं व्यदशयुः कतिधा व्य॑कट्पयन्‌ । 
सुखं किम॑स्य॒ को बाह का ऊरू पाद्‌ उच्यते ॥ १९ ॥ 
पदपाड--यत्‌ । पु्षम्‌ । वि । अदधुः । कतिधा वि । अकस्पयन । 
मुख॑म्‌ । किम्‌ । अस्य्‌ । कौ । वाह इतिं । को । 
(व दरति 
ऊरू इतिं । पादो उच्येते दति ॥ ११ ॥ 
सायणभाष्यम्‌ प्रशनोत्तररूपेण ब्राह्मणादिसुष्टिं वक्तुं ब्रह्मवादिनां प्रश्ना 
उण्यन्ते 1 प्रजापतेः प्राणङूपा देवाः यत्‌ यदा पुरुषं विराडरूपं ष्यदघुः संकल्पे- 
नोर्पादितवन्तः तदानीं कतिधा कतिभिः यकारः प्यकहपयन्‌ विविधं कल्पि- 


तवन्तः । अस्य पुरुषस्य सुखं किम्‌ आसीत्‌ । कौ वाह अभूताम्‌ । काऊरू॥ 
कौ च पादावुच्येते । प्रथमे सामान्यरूपः प्रश्नः परच्‌ खलं किमिष्यादिना 


विदोषविषयाः प्रश्नाः ॥ ११॥ 

दिन्दी-जिस समय [ यत ] ( दवता ने ) पुरुष को [ षुरुषम्‌ | 
विभक्त किया [ व्यदधुः ], ( तव उसे ) कितने आर्मो मे [ कतिधा ] कदिपत 
किया गया [ व्यकल्पयन्‌ ] १ उसका [ अस्य ] खख [मुखम्‌ | कया (था) 
{ किम्‌ ] १ ( उसकी ) सुजयिं [ वहू |] कौन-कौनसी (थी) [कौ[} 


र वेद-सद्छयने 


=-= == य 
(८ उसकी ) ज॑घान [ उरू ] ( जौर्‌ ) वैर [ पादाः ] कौन-कौन [का] ऋ 
ज्ञाते ह [ उस्येते ] १ ॥ ११॥ 

टिष्पणि्या--९, दिदरोष-यह संग्र अभिम मन्त्र की प्रश्नारमकः प्रष्मूमि 
मात्रे । 

२. षुश्चषस्‌--सा०--विराट्-रूप षुरुष । दया०-पणं पुरुए । मैक-- 
ष्याष्टत पुष । 

६. व्यदेधयुः--वि + ~/ घा + ङ - मन्य पु०, वहु व०। सा०---संकप 
से उर्पाद्धित कियः। महीर-काटान्तर म उत्पन्न क्रिया दया०-चिदिध 
प्रकार दै धारण करते & । भैक०-- मेध्य पुरुष खूपी पशु को ) ाटा । 





४. ध्यकर्पयस्‌- वि + ^./क्छप 1 णिच + खड्‌, अन्य षु०, चहु व° । 
सा० भौर मष्ठी०--विदि प्रकार से कलटिपितत किया। दृया०--विरेपतया 
कहते ह ( यज्ञु° भाष्य ). ( उसके साम्यादि की ) करपना करते ई ( पऋर° 
० मूर); मैकन्--र्वौरा। पीट० रूष प्रदान किया] 

५. मुखं--आदि--एकं सद्‌ विध्रा बहुधा वदन्प्यर्नि यसं मातरिश्ान- 
साहु" मे जिस प्रकार जग्नि, यम शौर मानरिश्वा एक ही सतः के द्योतक षै, 
उसी प्रकार सुख, याहु, ऊरू रौर पादेये चारो नाम तथा उनसे द्योतित 
शक्तिय एक हो समष्टमूट पुरषः की अंमभूत है । 

मुखम्‌ = ज्ञान, भ्रवचन, नेवृष्व जादि गुण । 

बाह = ( </ वह्‌ = धारण करना ) = धारक, वल, वीर्य, र्ता, विनाश 
आदि ग॒ण} 

ऊरू = ( ‰/ ऊणे = ठका ) = जाख्छद्न, धारण, पालन आदि गुल 

पा = ( ~/ पद्‌ =जाना ) = गति, श्रम, तप आदि गुण। 

नाह्यणेऽस्य सुखंमासीद्‌, वाह्‌ रजन्यः कृतः । 
| ८, ५ व ट 
ऊरू ठदल्य॒ यदेश; पुम्यं शूद्रो अजायत ॥! १२ ॥ 
श्दपाठ- त्र्यः । यस्य । सुखम्‌ ¦ आसीत्‌ । वाह इति । राजन्यः । 
कृतः । ऊरु इति । तत्‌ । अस्य । यत्‌ । वेयः । 
पद्ऽभ्याम्‌ । शद्रः । अजायत्‌ ॥ १२ ॥ 
साख्णनाष्यम्‌--हदानौं पृरवो्छानः 
प्रलायतेः ब्राह्मणः ब्राह्मणप्वजातिविशिष्ट; पुरुष 
योऽयं राजन्यः इत्रियर्वजातिमान्‌ पुषः 
बाहुन्थासुपादित दष्यधैः } ठत्‌ तदानीम्‌ 


प्रशनानासुत्तराणि द्यति ! जस्य 
: सुखमासीत्‌ सुखादुस्पक्न दस्यर्ः । 
स बाहू कृतः बाहुर्वेन निष्पादितः। 
जस्य प्रजापतेः यद्‌ यौ ऊरू दूषः 





पुरुषद्क्तम्‌ ७३ 
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वेश्यः संपश्चः ऊरभ्यासुषन्न इष्यर्थः 1 तथाऽस्य पद्भ्यां पादाञ्या शदः शूद्रस्व- 
जातिमान्‌ पुरूषः भजायत । इय च सुखादिभ्यो ब्राह्मणदीनामुष्पत्तिर्जुःसंहितायां 
सक्तमकाण्डे--“स सुखतचिवृतं नरिरभिमीत' ( ते० सं० ७।१।१।४ ) इ्यदौ 
विष्पषटमाञ्नाता 1 तः प्रश्नोत्तरे उभे अपि तसपरतयेक योजनीये ॥ १२ ॥ 

दि्दी--त्राद्यण-वगं [ ब्राह्मणः | उस ( पुरुष) जा [ अस्य ] सुख 
[ सुखम ] था [ नाल्ीत्‌ | ( उसकी ) दोनो सजायं [ बाहू ] कत्रिय-वगं 
[ राजन्यः ] दना दी गई [ एतः ] । जे [ यद्‌ | ठेश्य-व्ं ( था ) [ वेश्यः ] 
वह [ तद्‌ { ( उस युरूष की } जंधा्ये ( य ) [ उ ] । ( उसके ) दोनो 
वैरो से [ पद्भ्याम्‌ | श्रव [ शरदः | उष्पद्न हना [ अनायत | ॥ ३२ ॥ 

दिप्पनिर्यो--१. विशेष-विद्वजन इस मंत्र म चातुवैण्यं का स्पष्ट 
उर्छेख स्वीकारते हे । तदजुखार पुरुप ॐ सुद से व्राह्मण, सुना से त्तत्रिय, 
लंघार्भो से वैश्य ओर पैरो से शूद्रौ की उत्पत्ति इई । मध्यकारीन पण्डितवगं 
दख वर्ण व्यवश्था को जन्मतः सानकर समाजे वणं की प्रवरता-अवरता 
का निर्धारण करने याथा, जो क्किन्यूनाधिक रूप से अव मी विद्यमान हे। 
दया० ते गुणकर्म स्वभावाचुसार वणं संजा मानकर परस्पर वर्ण-परिवतंन की 
सस्भावना पर दलं दिया । 

प्रस्तत सात्र म प्रयुक्त (कृतः लर "अजायतः पद्‌ ही वर्णोर्पत्ति के उष- 
स्थापक रं । यह भी ध्यातव्य है किवार वर्णो के नाम ऋर्‌० मं केवल इरी 
मंत्रे अथेह । इतनादही नही, प्रचक्ति प्रवरता-कम से ब्राह्मण-क्तन्निय- 
वरेश्य-शूद्र' का उद्रेख दस मत्र को दछोद्‌कर चार्यो वेदम की नहीं मरुता । 
हसि ढः० अभ्बेदुकंर ने प्रस्तु संद प्व इसके पूवत मत्न को प्रि 
सानादहे। 

जोभीष्टो, हम पिदधे मंत्र कौ टिप्पणी म कह चु दै कि श्राद्यण- 
क्न्निय-वेश्य-शूद्र' एक षी पुरुष के अल्ग-जर्ग नाम | फिर प्रवरता-अवरता 
कैसी १ किसी एक घंयाके कटलजानेरे जित प्रकार श्षरीर श्िथिलशक्ति भोर 
चिकृत्तकार हो जाता है। उसी प्रकार घमाज से क्रिस भी वणे का विरूगाव 
सामाजिक सन्तुरुन का नाशक सिद्ध होगा । अतएव सभी का समान महश्व 
कना चाहिये । 

२. छृतः--मेक० "वाहू" क आधार प 
करते द । किन्तु इसका “राजन्यः से समाना 
ही नरहरी उल्ही; 

यदवैष्य :-मैक ०५ 
-घुमा कर कने का एक दंग हे । 


र षे तौ" के घथं मे प्वीकार 
चिक्रण होने से वेसी कोद समस्या 


यश्य" मान्न के लिये श्यद्रैश्यः, प्रयोग किसी बात को 
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तुरु ०-इसी सुक्तं का सप्तम मंत्र साध्या षयश्चये; अष्टममंन्र “जार- 
ण्यान्प्राम्याश्च ये; दश्चम मंत्र धये के चोभयादतः" 1 


४. पद्म्याम्‌-मे० ने यँ जनन के अथं में पञ्चमी मानी हे। वस्तुतः 
यह श्नान्ति “अजायत' पद के कारण हे । ११ मंत्रकी टिप्पणी निदि 


तथ्य की दृष्टि से जजायत का अर्थं “उच्यते लगाना होगा । तव फिर यह 


जटाभिस्तापसः' के समान तृतीया होगी ओौर्‌ "पद्भ्यां शूद्रो अजायत, का अर्थ 
यह होगा-“गति' श्रम ओौर तप ादि गुणो के कारण पुरूष (सूद्‌ मी हे। 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूरयो! अजायत । 
स॒लादिन््र॑ चान्द पराणाद्वायुर॑जायत ॥ १३ ॥ 
पदपाठ--चन्द्रमाः । मनसः । जातः । चक्षोः । सूतैः । अजायत्‌ । 
खलात्‌ । इद्रः । च । अनिः] च प्राणात्‌ । वायुः । 
अजायत ॥ १९३ ॥ 
सायणभाष्यम्‌--यया दध्याञ्यादिद्रव्याणि गवादयः पश्व ऋगादि वेदा 
ब्राह्मणादयो मनुष्याश्च तस्माुतपन्ना. एवं चन्द्राद्यो दवा अपि तस्सादेवोर्पन्ना 


€ 
हृष्याह । प्रजापतेः मनसः सकाश्चात्‌ चन्द्रमाः जातः । चक्तोः च चह्धुषः सुयः 


भवि जायत । धस्य सुखादिन्द्शवाञनिश्च देवाबु्पनौ । अस्य प्राणात्‌ वायु- 
रजायत ॥ १३ ॥ 


दिन्दी-( उस फुरुष के ) मनसे [ मनसः ] चन्द्रमा [ चन्द्रमाः] 
उ्पन् हुजा [ जातः], जांख से [ चरोः ] सूयं [ सूयः ] उत्पन्न हुभा 
( भजायत ] खख से [ सुखात्‌ ] इन्दर [ इन्द्रः ] ओर [ च ] भन्न 


[ ग्निः] तथा [च] प्राणो से [ प्राणात्‌ | वायु [ वायुः ] उत्पन्न हुआ 
[ अजायत ] ॥ १६ ॥ 


टिप्पणियां १. चन्द्रमाः--चन्दयति हष॑यति दीपयति वा स चन्द्रः। 
चन्द्रं मिमीतेऽसौ चन्द्रमाः ( उणा० ४।२२८ 2)। चन्द्रमा का छब्दगत अथं 
जाह्ाद्क भौर प्रकाशकः ह । 


चन्द्रमा का मन के साथ प्रगाद़ सम्बन्ध है । कठानुखार चन्द्रमा के बद़ने- 


घटने से मन मे नेक प्रकार की विहृतिर्यो वणित भी 


ओर स्वयंसंवे्य 
भी । इसीचियि चन्द्रमा का जन्म (पुरुषः 


के मनसे बताया गया हे । 
२. सूय- सूयं की उरपत्ति पुरुष? 


£ के ने्रसे बतलाना भी खंगत ह, 
क्योकि सूय के कारण ही प्रकाश माप्त क 


रके हमारे चष कुच देख पाने में 








-------# 
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समर्थो पाते है! सूयं भौर चप्‌ के सम्बन्ध के छिद तरु०--सूयं 
चदुर्गच्छलु वातमास्मा' ( छग्‌० १०।१६।३ )1 


३. इन्द्रश्चाथिश्च--इन्द्र = इन्द्‌ + ५/द ( अथवा दु ) । यह 
इसीच्यि सुयं का प्रतिरूप भी माना गया हे। ऋग्‌० १।१३६।९ मे इसे 
म्नि का विशेषण वनाया गया है । अन्यत्र इन्द का शञ्चि। इन्दु, सोम 
लर विष्णुः से तादासम्य भी प्रास्दे। (देन-र्यो° सुधीर कमार गु कृत 
वेदभाप्यपद्धति को दयानन्द सरस्वती की देन, ४1१४६१५२ )1 


अश्चिः = जज्जनं दहनं वा नयति इति सः। ° फतेह सिह हसे “9./ 
वन्‌य्‌ + विवन से व्युध्पन्न मानते ई । दे०-वे०° ए०। 


इन्द्र राजा होने के नाते देवता का पोषक ह तथा अग्नि जाति को 
तत्तत्‌ देवताओं के पास पर्चा देने वाली शक्तिके खूप म निरूपित हे । 
हञरीर के अन्य अवयर्वो के ल्थिये दोना काम सुख करता हे।॥ दसल्यि इन्द 
जर अञ्चि की उस्पत्ति "पुरुप! के सुख से वतलाई गद दे । 

४. वायुः--</ वा ( = नाना, बहना ) + उण्‌ ( उणा० १।१ ) । श्वास- 
प्रक्रिया मं अन्द्र्‌-बाहर आने-जाने वाटी वाय्युदही प्राण ह । श्राण वायु" शब्द्‌ 
प्रचलति डे द्ी। हसी सम्बन्ध के कारण वायु काजन्म पुरुष" के प्रार्णा से 
बतलाया गया इै। 

५. मनसः, चक्षोः, मुखात्‌ › प्राणात्‌--जिस प्रकार पिरे मत्र के 
°पद्‌भ्याम्‌' सें इध्यंभूत कक्तण मं तृतीया मान कर हमने समस्या का समाधान 
ह लिया था, उसी प्रकार यौ मी उक्त चारो पदो में व्हेतौ पंचमी? मानने 
पर दही हम उक्त समस्यासे वच सकते द । हमे सबको पुरुषः का ही एक 
पदेन अंग मानना अभिप्रेत दै1 

न्तरि ह [एक 
नाभ्य! आसीदुन्तरिश्च॑शीप्णो द्यौः समवतेत । 
3 ह 1 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्राजात्तथां लोकों अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
[१ ४ 
पंदपाठ- नास्य; । आसीत्‌ । अम्तरिश्तम्‌ । शौष्णः । धौः । सम्‌ 1 
१ ॥ ॥ 
अवर्तत । पत्‌ऽभ्याम्‌ । भूमिः । दिः । धनोत । तथा । 
लोकान्‌ । अकस्पयन ।॥ ‹ ४॥ 
सायणभाष्यम्‌--यथा ष्वन्द्रादीन्‌ प्रजापतेः मनः प्र्तिभ्योऽकल्पयन्‌ 


तथा अन्तरिक्तादीन्‌ खोकान्‌ प्रजापतेः नाभ्यादिभ्यो दैवाः शकरपयन्‌ उस्पा- 
दितवन्तः। एतदेव दशयति । नाभ्याः ्रजापतेनामेः अन्तरिचमासीत्‌ । 
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शीर्ष्णः शिरसः धौः समवतंत उत्पन्ना । अस्य पदुम्खां पादाभ्यां भूमिः उष्पश्चा । 


सस्य श्रोत्रात्‌ दिराः उस्पक्चाः ॥ १४ ॥ 

दिन्दी-( उस पुरूष की ) नाभिसे [ नाभ्याः ] अन्दरिक्घ [ अन्त. 
रम्‌ | हृभा [ भासीत्‌ | सिरसे [ शीर्ष्णः] घुलोक [द्यौः] वना 
[ समवत॑त ] दोनो परो से [ पद्भ्याम्‌ ] भूलोक [ भृमिः ] ( तथा >) काना 
से [ श्रोत्रात्‌ ] दिशायं [ दिश्चः | ( वनीं >-इस प्रकार [ तथा ] ( देवताओं 
ने ) समी छोकों को रोकान्‌ ] कल्पत किय! [ अकल्पयन्‌ ] ॥ १४ ॥ 

टिष्पणि्यो-- १. नाभ्याः--</ नह्‌ ( = बांधना ) + इन्‌ ( उणा० 
४।१७८ ), एचमी, एक व० ! = जो स्वको वापे हुए हे, व्याप्त करिये हए 
है। मों की ङसि में स्थित शिष्ठ नाभितन्तुषेही र्वैधाहोताष्ै। शरीर का 
मभ्य भाग होने से नाभि के साथ जो 'अन्तरि्तः को य सस्वद्ध किया गथा 
हे, वष्ट सुसंगत हीह, क्योकि उसखकीमी तो भ्मष्य रोकः संज्ञा है- नीचे 
भूलोक, ऊपर रोक । 

२. शिष्णेः, पद्भ्याम्‌--ुरुप के कीं से शलोक ओर पेर से भूलोक 
के वनने का कथन भी टिप्पणी--8 के आधार पर समीचीन ही है। ध्यातभ्य 
हि कि "नाभ्याः, शीर्णः, पद्भ्यां जौर श्रोत्रात्‌" मेँ प्राप्य पचमी विभक्ति यह 
मीदैव्वथम षी है, (हेतौ पंचमी )। दे --हती सूक्तके ऽध्वेंमत्रकी 
रिप्पणी--५ । 

३.श्नो्रात्‌-दिशयं सी शून्य-भापूरित भौर शब्दमय होती है, 
कर्णेन्दिय भी । 

४. तथा--सा० जौर मही०--(जिष प्रकार देवतार्भो ने प्रप, के मन 
आदिमे चन्द्र घादि की द्िकी 2) उसी प्रकार“ । मेक०--इस 
प्रकारसे। 

५. समवतंत--नैक० सी देखे पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌" के साथ 
शन करते ट । इसी प्रकार एकु क्रिया के अन्यत्र मी न्विति किये जाने 
के ख्य तुरु०--'अधिसमवततः ( ऋग्‌० -१०।१२९।४ ) | 

सास्यां सन्परिधयः निः स॒क् समिधः कृताः । 
ट = न्व ख ॥ वधन्यु 1 € र र 
पत तन्वाना अव््पुश्यं पञ्‌ ॥ १५ ॥ 
= । अस्य्‌ । । आसन्‌ । परिऽधयः। जिः सत्त । सम्‌ऽ- 
६५: ॥ कृताः । देवा । यत्‌ । यकम्‌ । तन्वानाः । अबध्नन्‌ । 
उर्वम्‌ पञ्ुम्‌ ॥ १५ ॥ 
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खायणमाष्यसू- अस्य सांकन्पिकयन्ञस्य गायत्र्यादीनि सक्त छन्दांसि 
परिधयः आखन्‌ । देष्टिकेस्याहवनीयस्य त्रयः यरिधयः उत्तरवेदिकास्त्रय 
आादिस्यश्च स्तम परिधिप्रतिनिधिरूपः । जत एवाग्नायते--“न तस्य पुरस्तात्‌ 
परि दधाघ्यादिस्यो ेवोद्यन्‌ पुरस्ताद्‌ रक्तास्यपहन्ति” ( ते° सं° २।६।६।३ ) 
हति । तत एत बादिष्यसहिताः सप्त परिघयोऽत्र सप्त छन्दोखूपाः । तथाः 
समिधः त्रिः सप्त त्रिगुणीकृतसप्तसंख्याकाः युकविशत्तिः कृताः ।-- “वादश्च 
मावाः पञ्चरतवस्त्रय दमे रोका असावादिस्य एकर्विश्चः” सै° सं० ५।१।१०।३ ) 
दति श्युताः पदाथा एुक्विरातिदास्युक्तेध्मष्वेन भाविताः । यत्‌ यः पुरूषो वेरा- 
ज्ञोऽस्ति तं पुरूपं देवाः प्रजापतिप्राणेन्दियरूपाः यज्ञं तन्वानाः मानसं यज्ञ 
तन्वानाः कुर्वाणाः ग्यम्‌ अवध्नन्‌ विराद्‌ पुरुषमेव पञसवेन भावितवन्तः । 
य॒तदेवासिग्ेष्य पत्र "यसपुरुपेण हविषा" इदयुकतम्‌ ॥ १५ ॥ 





टिन्दी-यत्ति का विस्तार करने वारे ८ अर्थात्‌ यज्ञ-सम्पादक ) [ यक्ष 
तन्वानाः ] देवतार्भो ने [ देवाः | जव [ यत्‌ ]. मेध्यपुरुष को [ पुरूषम्‌ ] 
(यूपे) वोधा ( अर्थात्‌ संयत किया ) [ अवध्नन्‌ ] ( तव ) उसकी 
[ अस्य ] सात [ सप्त | परिधिः [ परिधयः ] धीं [ भासन्‌ | ( ओर) 
इक्कीस [ त्रिः सप्त | समिधा [ समिधः ] बनाई गई [ कृताः ]॥ १५॥ 


टिप्पणियोँ--१. सप्त परिधयः-- सा [ का ] ( पर्ोक्त साकरिपक 
यत्त म प्रयुक्त ) गायन्री आदि सात छन्द ही उसकी सप्त ॒संहयक परिधिया 
थीं । [ख ]--याक्लिक अग्निक तीन परिधियां, तीन उत्तरवेदिकाये भौर 
( सातवां ) आदितव्य-ये सात उसकी परिधियां थीं 1 


वि्रोष--याश्लिक अग्नि के चारो ओर रक्खी जाने वाख हरी-हरी 
यकाम छो परसि कहते 1 सा० क जहुसार उ सात परिषि 
प्रतीक सात चुन्द ह । गायत्री, वृहती, जगती, पक्ति, अनुष्टुप्‌ › ्रषटुप्‌ मौर 
उष्णिक्‌ ये सात प्रसुख वेदिक खन्द दै । 


` उज्वट०~- [ क ]--( इन्द्रादि कारा निष्पादित पुरुषमेव नामक यज्ञ मे ) 
लात सुद्र ही उसकी सात परिधयो थीं। [ख [-( योगियो द्वारा समाधि 
नामक जो आस्म-यज्ञ॒ क्रिया जाता हे, उसमे ) घ्रथ्वी, जक, प्रकाश वायु 
आकाश, मन मौर इद्धि-ये साव परिधिर्यौ करिपत कौ जाती ह। 
विज्ञेष-णीरोदः दधिमण्डोद्‌, घृतोद, हृषठरखोद्‌, सरोद, स्वादूद भौर 
रूबणोद्‌ ये सात समुद्र पुराणो मं उदिकुखित ई । 








५9८ वे द्‌ -सव्छयर्न ते 














=== न लक = 
मही ०--[ क ] सायण-खम्मत प्रथम जथं । [ ख ] सायण सन्मत ह 
घर्थं । [ ग ] उव्वट--सम्मत “सात समुद्र रूपी परिधिर्यो" वाला अर्थं । 

दया०--१. समुद्र २. भ्यप्तरेणु-युक्त वायु ३. मेघमण्डलस्थ वायु ४. वृष्टि. 
जल ५. बृष्टि-जक के ऊपर स्थित वायु का अस्यन्त सूच्म धनन्जय त 
७. स्वञ्यापी सृत्राप्मा ब्रह्म--ब्रह्मण्ड मे नीचे से ऊपर क्रमश्ञः स्थितये सात 
आवश्यक ही उक्त सात परिधियों ह । दे०--छ० भा० मू०। 


मेक०-- पात परिधिर्थौ ( = याज्ञिक अश्चिको घेरने के ल्यि बनाये जाते 
वाले विम वांधी जाने वाली हरी ल्क्वि्यौ )। वेते इस प्रकार की तीन 
परिषिर्योकाही प्रयोग प्रायः होता दै, किन्तु 'लप्त' अर्थो की शुभ.संख्या होने 
से उसका (अनेक! के अधं प्रयोग इजा हे। 

इन सभी अर्थौ मेसे दया० का जर्थं सर्वाधिक विज्ञान-सग्मत गता है । 
स्-यज्ञ मं उक्त सात आवरकों का कथन सर्वाधिक संगत हे । 


१. त्रिःसप्त समिधः--सा०--त्रिगुणीकृतसप्तसंस्यक ( अर्थात्‌ इकीस ) 
समिधाय--)२ महीने, ५ ऋतुं, ३ लोक ओर १ आदिव्य--इन वेदोक्त 
पदार्थो को ही हक्कौस रुकदवियो वलि ईधन के रूपमे करिपत कर 
सिया गया । 


उब्वट--[ क |--( पुरुषमेध यज्ञ मे ) गायत्री बादि दकल इन्दो को 
समिधा बनाया सया । [ख] ( भाव्म-यज्ञम ) प्रथिवी भादि पञ्च महाभूत 
रूपादि पञ्च तन्मात्रायं, श्रोत्रादि पञ्च नेन्द्रिय, पाणि-भादि पच्च कमेन्द्ि्ा 


जओौर मन-दइस प्रकार दन इष्ीसको समिधाके रूपमे करलिपित किया 
जाता है । 


बिशोष-पंच महाभूत = पृथिवी, जर, प्रकाश, वायु भौर काश्च । प॑च- 
तन्मात्रा, = गन्ध, रस, रूप, स्प जौर शब्द्‌ । पंच-त्तानेन्द्रियां = श्रोत्र, चन, 
नासिक्रा, जिद्धा भौर स्वचा। पंच कमन्दरियां = 
उपस्थ ( = मून्राज्ञय ) गौर सुख । 


मही °-[ क ]-पायण-सम्मत 


पाणि, पाद्‌, पायु (= मलद्वार), 


(१२ महीने, ५ ऋतुरये, ३ खोक नौर 
1 2 ९ 
१ ७६ वाला अथ । [ ख ]--उव्वट सम्मत गायन्री भादि दइक्छीष दन्द 
का जय ॥ गायत्री लादि सात चन्द्‌, अतिजगती आदि सात दन्द ओर 
कृति.भादि सात छन्द्‌ = इक्ीस लन्द्‌ । 

विरोष--गायत्री-आदि 


= गायत्रो › ब्रहती 
उष्णिक । 


„ जगती, पक्ति, अनन्टप भौर 
जतिजगती-आदि = अतिजगती, (¢. 


अक्करी, अतिशक्करी, अष्टि, 
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जध्यषटि, ति ओौर अति्ति 1 कृति-आदि = कृति, प्र क 
र न कृति, प्रङृति, आजति, विकृति, 

३. वन्वानाः-~/ तन्‌ + शानच्‌ , प्रथमा, बहु व० 

४. अवध्नन्‌--५/ बन्ध्‌ + लड्‌ › अन्य ए ०, बहु व° । 

५. पुरूषम्‌ पश्युम्‌-षा° ओर मही ०-पशुरूपेण भावित विराट्‌ पुरुष 
कको । उच्वट--पुरूपमेधरूपेण स्थित वान को । दया०--सवद्रष्टा सर्व 
पूजनीय ओर सर्वदरष्टव्य ( = पशम्‌ ) सूर्याप्मा ब्रह्म को (= एरुपम्‌) । मेक ०- 
हवनीय ( = पशुम्‌ ) पुरुप को ८ पु्पम्‌ )। त° --शुरुषेण हविषा" 
क्ञोर प्तं यक्तं पुदपम्‌ ( इसी सूक्त के क्रमशः छठे जौर सातवे मत्रे 
प्राप्य ) 1 


यज्ञेन य्ञभ॑यजन्त देवास्तानि धमौणि परथमान्यासन । 
+ [3 | 1 भ 
ते ह नाव महिमानः सचन्त॒ यत्च पूवं साध्याः सन्ति दवाः ॥ 
पदुपार--यज्ञे । यज्ञम्‌ । अयजन्त । दवाः । तानि 1 धमौणि । 


धथमानिं 1 आसन्‌ । ते । इ। नाकम्‌ । महिमानः । 
सचन्त । यच । पूर । साध्याः । सन्ति । देवाः ॥१६॥ 
सायणभाष्यम्‌ पूं प्रपन्चेनोक्तम्थं संक्तिप्यात्र दशयति । देवाः 
ग्रलापतिप्राणरूपाः यज्ञेन यथोक्तेन मानवेन संकङ्पेन यज्ञं यथो क्तयत्तस्वरूपं 
प्रजापतिम्‌ अयजन्त ॒पूजितवन्तः । तस्मात्‌ पूजनात्‌ तानि प्रसिद्धानि धर्माणि 
जगद्ध पविकाराणां धारकाणि प्रथमानि सख्यानि आसन्‌ । एतावता खष्टप्रति- 
पाद्कसुक्तभागा्थः संगृहीतः । अथोपाखनतर्फलानुवादकभागाथः संगृह्यते । 
यत्र यस्मिन्‌ विरारग्रा्ठिरूपे नाके पूर्वै साध्याः पुरातना विराडुपास्तिसाधकाः 
देवाः सन्ति तिष्ठन्ति तत्‌ नाकं विरा प्रापषिरूपं स्व्गं॑ते महिमानः तदुपासका 
महाष्मानः सचन्त समवयन्ति-पराप्नुवन्ति ॥ १६ ॥ 
दिन्दी-- देवताओं ने [ देवाः | यज्ञ के साधनभूत ( पुरुष ) [यज्ञेन] 
सृष्टि--यल्ञ को [ यज्ञम्‌ ] सम्पादित किया [ जयजन्त ]। वे ही ( अर्थात्‌ 
उक्त यज्ञ मै विधि-सूखिका तत्तत्‌ वाते) [ तानि] प्राथमिक [ मधमि ] 
( यज्ञ-निर्थारक ) नियम [ धर्माणि ]थे[ भासन्‌ ] । 'उस यज्ञ तसे प्रादुभूत ) 
वे शक्तियो [ ते महिमानः ] निश्चय ही [ह] स्वरगं-लोक त ॥ अ ] ञ्‌ 
हची [ सचन्त ], जरह कि [ यत्र | पुरातन ( अर्थात्‌ सषटिरचना ॐ प 
विद्यमान ) [ पूं ] साध्य देवता ( अर्थात्‌ खष्टिसाधक देवगण ) [ साध्याः 
देवाः ] रहा करते हँ [ सन्ति ] ॥ १६ ॥ 





(=> वेद-सद्छयने 











=-= 
रिष्पणिर्यो--१. यक्षेन यन्तम्‌ अयज्न्त--घ्ा० --पुवोक्त मानसिक 
संकल्प के दवारा [ = यज्ञेन ] यज्ञस्वरूप प्रजापति को [ यश्वम्‌ | । पूजित किथा 
[ = अयजन्त ] । उभ्वर-- पुष मेधयक्तपक्ते ¡ ्योतिष्टोम नामक यज्ञ से 
( = यज्ञेन ) यज्ञ-पुरूष दादेव को ( = यदस } विधिवत्‌ यजन क्रिया अर्थात्‌ 
उनके प्रति यज्ञाहृतिर्यौ प्रदान कौ ( =अयजन्त ) [ आस्मयक्तपत्ते |-- माधि 
के हारा ८ = यज्ञेन ) शानरूप नारायण के प्रति ( यन्तम्‌ ) यजन किया 
( = अयजन्त ) । मही०--सायण वारा अथं । दया०--क्षान-यत्त से ( दै०- 
यजु» भा० ) लथवा प्रार्थना उपास्तना जादि पूजन से (दै०-ऋ० भा० 
भू० ) [ = यज्ञेन ] यजनीय अर्थात पूजनीय परसेश्वर की [ = यज्ञम्‌] पूजा 
की [ = अयजन्त ] । मेक ०--यज्ञ मे हविरूपेण प्रयुक्त पुरुप से { = यज्ञेन ) 
यज्ञस्वरूप पुरुष फे प्रति ( = यज्ञम्‌ ) यज्ञ किया ( = अयजन्त ) } ब्राह्मण 
मर्धो मे जिक्ल प्रकार विष्णुको यज्ञके रूपमे कल्पित किया गयाडै। उसी 
प्रकार यहो पुरूप को यज्ञरूपेण कटिपत किया गया हे । 


२. देवा सा० ओर मष्ठी°--प्रजापति के. प्राण रूपी देवता 1 उष्वट- 
[ पुरुषमेधयज्ञपक्ते ]--इन्द्रदि देवों ने। [ जाव्मयज्ञपक्ते | योगी जर्नाने 
८ दीपनाद्‌ देवाः ) । दया० लौर मेक ०--( मान्न ) देवता ने। 


३. तानि धर्मणि प्रथमानि आसलन--षा० ओौर मही ०--ने ( अर्थात्‌ 
लगप्रसिद्ध ) [ =तानि ] जगरस्वरूप विकारो के धारक ( अर्थात्‌ उनकी उश्पत्ति 
मे कारणभूत उक्त यज्ञ-कतां देवगण ) [ = धर्माणि ] सर्वप्रञुख भे ( अर्थात्‌ 
हो गये ) [ प्रथमानि जाषन्‌ ] । उञ्वर--ने [ = जाति ] यजनरूपीधमं 
यवा यजन के धमं [ = धर्माणि ] प्राथमिक थे ( अर्थात्‌ इसके पूवं यज्ञ फे 
निर्धारक नियमादि अप्राप्त थे ) [ = प्रथमानि नासन्‌ ] । घार्म-यज्ञपक्ते-वे 
समाधि रूपी घमं [ = तानि धर्माणि ] प्रथमदह्ीये [ = प्रथमानि लासन्‌ ]। 
दया०-धारणास्मक ( दे०-यजु° भा० ) अथत्रा कारणीय ( दे०-कऋ० 
भा० भू० ) वे अर्थात्‌ पूव-वर्णित यजन-क्म [ = तानि ] सख्य थे (2े०- 
यज्ु° भा० ) शथव्‌ा सभी र्मा के लादिमे किये जाने योग्य थे ( दे०- 
ऋ० भा० भू) [= प्रथमानि सन्‌ ]1 मेकण्-वे ही [ = तानि ] 
सबसे पहर प्रयुक्त [ = प्रथमानि ] यज्ञ॒ सम्बन्धी नियम [ धर्माणि | थे 
[ = नासन्‌ ] । 

४ मिमानः सा भौर मदी०--विराय्‌ रूप प्रजापति के उपासक . 
महाघ्मा ५८ 1 उच्वर--महाभाग्यज्ञाखी लोग । आव्मयज्ञपक्ते-- जन्मान्तर 
कै द्वारा निधूत शण बाले अर्थात्‌ विशुद्ध योगी जन । द्या०-महस्व से युक्त 
एय विद्वान्‌ । मेक०--यज्ञ स निहित श्तयो । 
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५. नाकः सचन्त-सा० जौर मदी०-- विरा प्रि रूप स्वगं को रा 
होते है । उन्वट--स्वग का सेवन करते ईद। आप्मयक्ञपशे-सनकादिक 
ऋषिर्यो के स्थान को प्राक्ठ होते ई मथवा नारायण नामकं पुरूष मँ प्रवेश कर 
जाते दै अर्थात्‌ सुक्ति को प्राप्त कर्‌ ठेते ह। 

दया ०--दुःखरहित सुक्ति-सुख को थवा स्वविष दुःखो से रहित 
परमेश्वर को प्राप्त होते दै । मैक०--८( वे यज्ञ-निहित शक्तियो ) भका में 
[ नाकम्‌ ] पहुंच गदं [ सचन्त | 

सचन्त = ^/ सच्‌ + लड्‌ , जन्य पु०, बहु व० (किन्तु इसमे “जद, यथा 
(अगच्छत्‌? के “अ? का अभाव प्रा्ठदै )। 

पूवं साध्याः देवाः--सा० ओर मही०--पुरातन [ पूरवे | विराट्‌ 
की उपासना के साधक [ = साध्याः] देवगण [ = देवाः | । उब्वट--प्राथभिक 
अथवा पूर्ववत [ = पूं ] सुर-गण [ = साध्याः | तेज से देदीप्यमान [देवाः] 
(दै) । दया०~-प्राचीन ( = पूरे ) साधन सम्पन्न अथत्रा साधन कर लेने 
वाके [ =साध्याः ] देदीव्यमान विद्वउजन [ चदेवाः ]|। मेक०~-प्राचीन 
[ पूर्वे ] साध्य कोटि के [ =साध्याः | देवता [ = देवाः |। 


-न्ाज्ल् 


& वे° ख० = 


| 





प्रजापतिसक्तम्‌ 
(ऋग्‌ १०।१२१ ) 


[ इस सक्त के ऋषि प्रजापति के पुत्र हिरण्यगर्भं" देवता “क' नामधारी 
नै (न [= 
अजापति, छन्द ग्रषटप्‌' शौर स्वर ध्धवत' दँ । | 


स द्‌॑भार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवायं विषां विधेम ॥१॥ 
पद्पाठ दिरण्यऽगभमैः। सम्‌ । अयतत । अभ्रे । मृतस्य॑ | 
जातः । पतिः । पकः । आसीत्‌ । सः । द्‌ार । 
पृथिवीम्‌ । चाम्‌ । उत । दमाम्‌ । कस्म । देवायं । 

हविषां । विधेम ॥ १९ ॥ 


सायणमाष्यम्‌--हिरण्यगभ' इति दशर्चं नवमं सूक्तं प्रजापति-पुतरस्य 
हिरण्यग माँष्यस्य पं त्रेष्टुभम्‌ । क' शाब्दाभिघेयः प्रजापतिर्देवता । तथा चानु- 
क्रान्तम्‌ -/हिरण्यगर्भोदज्ञ हिरण्यगभः प्राजापत्यः कायम्‌" इति । गनः सूक्त- 
विनियोगः । प्राजापत्यस्य पशोरव॑पा पुरोडाश्चहविषां क्रमेणाद्वितसितखोऽनुवा- 
क्यास्ततस्तिल्लो याञ्याः। सूत्रितं च--'हिरग्यगर्भः समवतंताग्र दति षट्‌ 
प्राजापष्याःः ( आश्व० श्रौ° ३।८ ) इति । वहणघ्रवातेषु कायस्य हविषो 
हिरण्यगभ द्येपा याञ्या । सूत्रितं च-- कया नशित्र आ सुवद्धिरण्यगभैः 
समवतंताप्र इति प्रतिप्रस्थाता वाजिने तृतीयः, ( घाश्व° श्रौ० २।१७ ) इति । 

हिरण्यगरभैः हिरण्सयस्याण्डस्य गभ॑मूतः प्रजापतिहिरण्यगभः । तथाच 
तेत्तिरीयकम्‌--्रनपतिवं हिरण्यगर्भः प्रजापतेरनुरूपस्वाय' ( ते० सं° ५।५॥ 
१।२ ) इति । यद्व(--हिरण्यमयोऽण्डो गभंवद्‌ यस्योदरे वतते सोऽसौ सूत्रा्मा 
दिरण्यगभै ्युस्यते । जमर प्रप्चोप्पततः प्राक्‌ समवतंत । मायाध्यक्ञात्‌ सिदृोः 
परमाष्मनः ॥ सयत यद्यपि परमाप्मैव हिरण्यगभः तथापि तदुपपयिभूतानां 
वियद्‌(दीनां घ्रह्मण उस्पत्तेस्तदु पहितोऽषयुसपन्न द्रस्युच्यते । स च जातः जातमात्र ` 
एव एकः अद्वितीयः सन्‌ मतस्य विकारजातस्य चह्यण्डादेः सर्वस्य जगतः पतिः 
ईश्वरः भसत्‌ । न केवरं पतिरासीदेव अपि तर्हिसः हिरण्यगर्भः पृथिवीं 
विस्तीर्णा चां दिवम्‌ 


भ्‌ उत भपिच इमाम्‌ अस्माभिरैश्यमानां 
दृश्यमाना पुरोवर्तिनीमिमां 
भूमिम्‌ । यद्वा--ए्थिवोष्यन्तरिडनाम । यु 


अन्तरिष दिषं भूमि च दुधार धार 


् 
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तुजादिस्वादभ्यासदी्ः ८ पा ६।१।७ ) । 


कम्मे । जत्र ङिं-शग्दोऽनिर्तातस्वरूपस्वात्‌ प्रजापतौ वतते ! यद्वा---वृष्टर्थ 
कामयत इत्ति कः। कमेडप्रश्ययः। यद्वा--कं सुद्‌, तदुप्वात्‌ क इरयुख्यते ! 
जथवा--दृन्दरेण प्रः प्रजापतिमंदीयं महस्वं तुभ्यं प्रदायाहं कः कीदशः स्यामि- 
दयुक्छवान्‌ 1 स इन्दः पर्यू यदीद बर वीष्यहं कः स्यामिति तदेव स्वं भवेति । 
अतः कारणात्‌ क इति प्रजापतिराख्यायते । "न्दो वे इत्र हस्टा सदं विज्ञिती- 
विनिच्याघ्रवीत्‌ः ( दे ३।२१ ) इध्यादिक व्राह्यणमन्तरानुसंघेयम्‌ ॥ यदासौ 
करि-काब्दस्तदा सर्वनासघ्वात्‌ स्मैभावः सिद्धः 1 यद्‌? तु योगिकस्तदा ध्यस्ययैरेहि 
दरएभ्यम्‌ । सावेकाचः०' ( पा० ६।१।१ ६५) इति प्राघ्चस्य “न गोश्वन्साववणं०, 
( पा० &।१।१८२ ) इति प्रतिषेधः । "क्रियाग्रहणं कर्तभ्यम्‌ः इति कर्मणः 
सम्रदानस्वाचतुरधो । कं प्रजापति देवाय देवं दानादिगुणयुक्तं हदिषां प्राजापस्यस्य 
पञचो्वपाख्पेणेककपालारमङेन? पुरोडाशेन वा विये वयश्ठवििजः परिचरेम । 
विधत्तिः परिचरणकममां ॥ १॥ 


हिन्दी-( खष्टि मे ) सवसे पके [ अग्रे | हिरण्यगर्भं [ दिरण्यगभेः ] 
उष्एन्न हुभा [ समवत॑त |; वेदा होते ( ही ) [ जातः ] ( बह ) ( सम्पूणं ) 
खृष्ट जगत्‌ का [ भूतस्य ] एकमात्र [ एकः ] स्वामी [पतिः] हो गवा 
[ आसीत्‌ ]; उने [ सः | घान्तरिक्-लोक [ एथिवीम्‌ ], चु-खोक [ थाम्‌ | 
सौर [ उत ] इस ( भू-रोक ) को [ इमाम्‌ ] धारण किया इला हे [दाधार]-- 
८ उसे छोडकर हम ) किंस ( भन्य ) | कस्मे ] देवता के लष्‌ [ देदाय | 
हृष्य सामग्री से [ हविषा ] ( हवन रादि का) विधान करं [ विधेम |! ॥१॥ 


टिप्पणिर्योः--१, हिरण्यगभः-सा०--(क) स्वर्णिम ण्डे का ग्भ॑भूत 
भर्थात्‌ उससे उस्पन्न प्रजापति । (ख) स्वर्भिम अण्डे को भपने उद्र म गर्भवत्‌ 
धारण करने वाला सत्रास्मा प्रजापति । उन्वट--दिरण्यगभं नामक भजापति । 
मही ०--हिरण्यपुरष रूपी ब्रह्माण्ड में गर्भूपेण स्थित श्रजापति । पीटर 
स्वर्ण-बीज । द्या ०-(क) परमेश्वर (ख) सूर्यादिक तेजोमय पदार्थौ का धारक 
परमास्मा । पीट० पुवं दया० की ही परम्परामें वाङेख दिरण्यगभं प्रजापति का 
सूयं से तादास्म्य स्थापित करते दहे। हमे भी यह मन्त्य 1 
हि । सूयं के दिरण्यदस्त, हिरण्यपाणि, हिरण्य-डश, हिरण्या आदि अनिधानः 
उसे स्वर्णाभ वख; स्वर्णिम रथ पर उलकाः आरोहण आदि उक्त क्य 
पोपक दै । वषय, वरुण, पण, सवि, निन = वरुण, पूषण, सवित्‌, मित्र, अर्यमा, अग, द शौर श 





१. पाडा०-“वपारूपेनेककपाकासख्येन' 


यति । वुनदसि छङ्लङ्लिटः” ( पा० ३।३।६ ) ति सावंञछिको लिट्‌ । 
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आदि जनेक रूपधारी सूयं श्रजापतिः ही दै ( दे०-ऋ० २।२७1१ ) । मनुस्शृति 
( १।५--९ ) मे मी सृष्टि की उर्पत्ति हिरण्यगर्ं से वतलाई गद है । हिरण्य 
प्रजापति से जथवा स्वर्णिम छषण्डे से सृष्टि की उस्पत्ति मानने वाटे उन वेक निक 
सवे भिन्नमत नही, जो कि सूयं के खण्डित अंशे से विविध गृहो की उष्पत्ति 
स्वीकारते दै 1 


२, अग्रे सा०~- सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्वं । उभ्सट-- सृष्टि मे सदसे पहके 
( शरीरधारी बना ) । मही°--प्राणिजात्त की उप्पत्ति के पूवं ( स्वयं शरीरधारी 
बना) । पीटण्~-प्रारम्भमे अर्थात्‌ सष्टिकी प्रारम्भिक स्थिति मँ । दया०-- 
सायणीय अरथ॑का पोषण । 


३. समवतेत-सम्‌./वृत ( = होना) + लड, अन्य पु०, एक व०। 
सा०-(मायाके अध्यक्तमूत नौर सष्टि-उर्पत्ति की कामना करने वाले 
परमास्मा से ) उस्पन्न हुजा। उव्वर--स्वश्रथम कारीर-धारण किया 1 महीर 
स्वयं शरीरधारी वना । पीट०-अस्तिघ्व में आया अर्थात्‌ उस्पन्न हुभा । 


४. भूतस्य-स\०-पमग्र विकारजात का जर्थात्‌ ब्रह्माण्ड आदि 
सम्पूणं जगत्‌ का । उच्वट०--उत्पन्न हुए समस्त प्राणिजात का । मदही°-- 
वही । पीट०्प्रस्येक प्राणी का। दया०--उत्पन्न हुए समस्त जगत्‌ का। 
यज्ञ ० २३।१ मेँ भी उन्होने इसका "उश्पन्न कारूष जगत्‌? थं क्रिया हं । 
दया० का अथं ह्मे मो मान्यै । सा० भी टीक दही दै । किन्तु उञ्वट, मही° 
लौर पीर० का अर्थं हमें दसख्यि जमान्यं है कि अभी.जमी दिरण्यगर्भको 
“भमर समवतंत' कहा गया है । फिर उसके पूत अन्य प्राणियों की करपना, 
जिनका बह स्वामी वना, स्वधा असङ्गत र्गती हे । सुधीरङमार शु का 


"भ्वी, जल, तेज, वायु जौर धाकादा--इन पञ्चमहाभूतं का? अथं भी आद्य हो 
सकता हे। 


£ + जातः--सा०, उब्वट ओर मही०- पैदा होते ही । पीट०-( सम्पूणं 
प्राणियों का एक स्वामी ) उत्पन्न इजा । द्या ०-उस्पन्न इए (सम्पूणं जगत्‌) 
का 1 उन्न (जातः को षष्ठी के जथ प्रयुक्त प्रथमा वि० कारूप माना हे। 
६. पतिः-सा०, उव्वट भौर 


म मही ०-- ईश्वर | द्या०-- पालनकता । 
पीर०--स्वामी ॥ < 


को त चासतेनाम्‌- -स०-(को) विदत [ = विवी] यलोक 
घन्तरिक को | दत [= उत | इस इश्ममान जूनि को [ = दमाम्‌ ] (क) 
भूलोक को ¡ = म्‌ | चुढोकको [ =घ्याम्‌ ] नौर [ = उत] दस 

[ = इमाम्‌ ] । उम्र घौर मही -सायणीय द्वितीय अथ । 





प्रजापतिसक्तम्‌ ८५ 











--- 


पीट०--एधिवी ओर काश्च को (वे सऽभवतः "हभाम्‌' को होड देते है) । 


दया०--(क) ष््वी से खेकर सुथ-पर्यन्त समस्त जगत्‌ को 1 (ख) विस्तृत 
भूमि ओर सूयं आदि की सषि को! (ग) प्रकालरहित भूलोक दिको 
[ =ष्थिवीम्‌ ], प्रकाश-युक्त सूरय-लोक आदि को [ =घयाम्‌ ] जौर [ =उत ] 
दख वतमान सृष्टि को [ इमाम्‌ ] । 

८. कस्मै--किम्‌ का चतुर्थी एकवचन । सा०--(क)-अनिरात स्वरूप 
वाछे प्रजापति को । (ख) खष्टि-र्चना की इच्छ करने वाले ( प्रजापति) को 
^/ कम्‌ = इच्छा करना )- ड प्रध्ययनकः) तस्मे । (ग) सुल-ष्वर्प 
८ प्रञ्ापति ) को । कं सुखं, तद्रृपष्वात्‌ कः प्रजापतिः, तस्मै । (घ) “क 
नामघारी प्रजापति को। प° व्रा० (३।२१) के जभुसार प्रजापतिने दन्द 
ते कहके अपना महप्व तुर प्रदान करके स्वयं क्या वता ( =कः 
स्याल्‌ ) 1 इन्द्र ने उत्तर दिया कि जो बच तुम कह सहै हो ( अथात्‌ कः” 
स्यार ), वही (धर्थात्‌ (कः) चन जाो । ईस तरह प्रजापति का “कः नाम 
भी प्रसिद्ध दै । 

आधुनिक विद्वान्‌ “कस्मै को प्रश्नवाचक मानते है । कस्मै देवाय = किंस 
देवता को } 1 उनका तकं ष्ट कि यदि कः का प्रयोग प्रजापति" ही अभीष्ट 
होता, लो "कस्म के स्थान पर काय" का प्रयोग किया जाता 1 किर वैदिक 
धर्मं के बहुदैवतावादी होने से भी यह सर्वथा स्वाभाविक प्रतीत होता है किं 
वैदिक षि ङे मनम यदह जिज्ञासा उेकि सव देवताओं मे कौन सवशे 
ओर सर्वोपरि ष, जिसकी हम वन्दना-अचना कर सके । श्रष्ता-नि्णीरण कौ 
इसी जिल्लासा का घोतक ह "किम्‌ + चतुर्थी एकदचन'= कस्म" का प्रयोग। 
दे०--मैकस०--तदिक हिम्त' 9, ए० १११; हपकिम्च-'रिलीजन्स जक 
दृण्डियाः, प्रु १८२; नैक ० “भण्डारकर कामोमोरेशने वाद्यम, पूना १९१७ 
म प्रकाशित रेख; भ्यूर--'संस्कृत टेवस्टस' भ, ५६१५ धादि। 

किभ्तु उप्यक्त मत कदाचिदपि स्वीकायं नहं है भजापति के भनिदेचनीय 
होने से उसके किण नुं “किम्‌! शब्द्‌ का प्रयोग उचित ही है । (कं सत्‌ 
“तत्‌ पकम? आदि प्रयोग मी इस तथ्य ॐ पोषक हे । पने धवेदिक पटिमाराजी' 
न्य म ङ० फतेह ते भी इसी मत का प्रतिपादन क्रिया दै। 

दुसरी वातत यह भी दै क्रि अनेक दिक प्रयोग लौकिक व्याकरण कौ 
कसौटी पर पूरे नहीं उतरते, जिनके किष प्रायः श्वहुरं देन्दसि? "विभाषा 

छन्दसि, “व्यत्ययो बहुलम्‌ आदि विकरप वाक्यो से उक्तं भरयोगो का शौचिध्य 
प्रतिष्ठापित किथा जाता है । (कस्मै के प्रयोग को भो उक्ती खूप मे ग्रहण किया 


ला सकता हे 1 
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५.१ सु--=--- 
सीरी वात यह भी दशनच है कि रसतु सूक्त के परवयेक सन्त्र ङे 9 


तीन पादो म तो स्पष्टतः प्रजएपति के गुणाविक का वणन दै, फिर दौधे दरण 
म प्रयुक्त कस्मेः का सम्बन्ध उस प्रजापति से न करक किसी अन्य से जोड़ने 
स कौन-ली इद्धिमानी है । दखलिए्‌ निस्सन्देहं स्मे" का प्रयोग प्रजापति हे 
ल्यिष्ीहुगादै। 

९. हविषा-सा०--(क)-प्राजापस्य पशु के वपा (चर्वी) के एक कपा 
से । (ख)-पुरोदाश्च नाक हविसासग्री से } उञ्वर० गौर मही ०--हदि से। 
दया०--(क)-गाष्मा जादि सामग्री से ( दे०-च्वज्ध० १३१४) (ख)-अप्मा 
णादिके प्रदान से ( दे०-यज्चु० २३१ ) (ग)-हवन-योग्य वस्तु्भा से ( दे०- 
यज्लु° २५।१० ) । पीट०्-भाइुति दे । दसका रथं च्रेससेः भो कियाजा 
सफता है ¦ दे०-सप्र०-८।९३४ । 


१०. विधेम--./विध्‌ ( =परिष्यां करना, उशासना करना ) + 
पिधिचिङ्‌, उत्तम पु०, बहुद० । 


य आत्मदा बलद! यस्व॒ विश्व उपासंते परशिषं यस्य दैवाः । 
यस्यच्छायातं यस्य॑मुस्युः कस्मै देवाय॑ हविषा विषम ॥२॥ 
पदपाठ यः । आत्म्‌ऽदाः । वल्लऽदाः । यस्य॑ । विभ्वे ! उपऽ- 
आसते । प्रऽचिष॑म्‌ । यस्य॑ । देवाः । यस्य॑ । छाया । 
अ्ृत॑म्‌ । शस्यं । मृत्युः । कस्मै । देवायं । हविषा । 
विधम्‌ ॥ २॥' 
सायणभाष्यम्‌--यः प्रजापतिः लार्सदुर आत्मनां दाता । आ्मानो हि 
गवे तस्मात्‌ परमास्मन उष्प्यन्ते ! यथाच सकाशाद्‌ विस्फुलिङ्गा जायन्ते तद्रत्‌। 


यद्वा--आाष्मनां शओोधयितः 1 "देप्‌ शोधनैः, आतो सनिनू्‌*० ( षा० ३।२।७४ ) 
क्ति विच्‌ । बरदा: वरस्य च दाता शोधयिता वा। यस्य च प्रशिषं प्रहृष्ट 
शासनमाइहः विश्वे भ्राणिचः उणएासते प्रार्थयन्ते सेवर 
शास इत्‌०' ( एा० ६।४।३४ ) इष्युपघाया इष्वस्‌ । (क्ञासिवसिघसीनां च' 


( पा० ८।३।६० ) इति षस्वभू ¦ इदु-्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ८ पा० ६।२९।१६२९)) 
सु ~ ९ 
आसेरसुदात्तस्वाज्ञासावधातुकाुदा्तः 


८।१।७१ ) इति गतिरनुदात्ता । त 


तेवा। (्लासु शटुक्ञि्टौ, 


था देवाः अपि यस्य प्रशासनमुपासते । 
अपिच भस्म अ्तस्वस्‌ । 


[ सतम्‌ १] मरणं नास्तीस्यस्मिरिनव्य 
महताः ( पा० ६।२।११६ ) इण्युत्तर 


भावप्रधानो निर्दंशः। यद्रा--भखतय्‌ 
खतं सुधा । बहुव्रीहौ (नजो जरमरमित्र- 
पदाच्युदात्तव्वम्‌ । तदपि यस्य प्रजापतेः 


वे धातुस्वगः ! “तिङि चोदात्तव्तिः ८ पा० 





प्रजापतिसुक्तम्‌ , 











छाया दयेव वतिं भवति । खष्युः यसश्च प्राणापहारी छायेव भवति 1 ल 
< "क 
कस्म देवाय इत्यादि समानं पूर्वण हविषा पुरो डाजञाव्मनेति तु विशेषः ॥ २ ॥ 


हिन्दी--जो [ यः ] आस्माओं का देने वाङा [ जास्मदाः | ( तथा ) वल 
प्रदान करने वाला है [ ब्दः |; जिसके [ यस्य ] शसन कौ [ प्रशिषम्‌ ] 
सभी ( जीवरधारौ जओौर जद-पदा्थं ) उपासना करते ह ( अर्थात्‌ उत्ते मानते 
ड) [ उदासते ] (तधा) जिसे ( शासन को ) [ यस्य ( प्रक्िषम्‌ ) ] 
(समी ) दैवता [ देवाः | ( मानते); जिसकी छाया ( अर्थात्‌ जिसका 
आश्रय ) [ यस्य छाया | जगत ह ( अर्थात्‌ जीव को अमर घना देता हे) 
[ अश्टतम्‌ ] ( तथा) जिसकी छाया ( भर्थात्‌ जिसका विरोध अथवा अपूजन ) 
[ यस्य ( काया) ] खष्ु दै ( अथात्‌ खृषयु का कारण हे) [ श्ष्युः]- 
( उमे छोडकर हम ) किंस (जन्य) [ कस्मै ] देवता ॐ ठिषए्‌ [ देवाय ] हभ्य 
सामभ्री से [ हविषा ] ( हवन लादि का ) विधान करे [ विधेम | १॥२॥ 


टिप्पणियाँ --१. आत्मदा--सा०--(क) (चकि भाप्मार्भाका प्रदुभौव 
परमास्मा से ही होता है, इसङ्िए ) स्मान का दाता (ख)-नाव्मार्भो को 
शद्ध बनाने चाङा। जर्मन्‌ ¬ ‰/दा ( =देना ) अथवा देष्‌ ( =श्डः 
करना ) + चिच्‌ प्रष्यय । उब्वट ओर मही०--( उपासको को ) सायुऽ्य' 
प्रदान करने वाला । द्या०--(क)-आारम-क्ञान देने वाखा । (ख)-जास्मा का 
देने वाखा अर्थात्‌ प्राणदाता । (ग)-विज्ञान ( =आस्मा का क्ञान अथवा सत्य 


काक्ञान) प्रदान करने वाला । पीटण-स प्रदान करने वाला । 


का अर्थं "गति प्रदान करते वाला" मानने 


सुधीरकुमार गु ने “लास्मदाः" 
हं प्रतीत होता । “न जायते म्रियते 


का सुक्नाच रक्खा है, जो असङ्गत कदापि न 
वा विपश्चित्‌, इस कटो० कौ मान्यता के आधार पर भास्मा का जन्म विश्वसनीय 
नहीं लगता । सृष्टि क पूवं ईश्वर, प्रति ओर जीवादिक पनी मूल दशाम 
स्थित रहते है । स्ट के समय दशर, प्रकृति बौर जीव ( =बाप्मा ) मे गति 
उस्पन्न करता है, जिससे जीवधारिर्या का खजन होता है । “भस्मा! शञ्द्‌ की 
निष्पत्ति गस्य्थंक^/ अत्‌ धातु सेष्टोती भी है--भतति सततं गच्छति व्यामोति 
वास भाघ्मा। इस भाध्मा को गति दिये जाने की ही बात भधिक सङ्गत 
ख्गती है । फिर का० सं ७ ०।३ ौर मै° सं० २।१३।११२ ननं "लाप्सदाः' के 
स्थान पर (प्नोजोदाः” पाठ उपलब्ध भी होता दै। इस प्रकार वहो गतति-प्रधान 
र - -- --- को स्सा का पयाय माना गया दे। 


१. सायुञ्य=युक्ति की चार वस्थार्भो से सं एक । 








एत < सन्चयने 








२. दठदा-सा०-(क))-बरु को देने वाला ! (ख))-वल को ` स ्-स-(को-वलको इने वाण । (ल 
वाला । उध्वर गौर मही०--सामथ्य प्रदान करने वार अर्थात्‌ भुक्तिसुक्त का 
दाता। दया ०--(क)-शषरीर, हृदय, प्राण, खास्मा ओर सन को पोषण, 
उष्साह, पराक्रम जौर ददता प्रदान करने वारा 1 (ख)-( श्षरीर, गाए्मा या 
समाज को } वल प्रदान करने वाला । (ग)-च्रिविध वरु प्रदान करने वाटा 
पौट०-शक्ति प्रदान करने वासा । 

३. यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य ॒देवाः--सा०-जिसके (=यस्य) 
हृष्ट शासन ( भर्थात्‌ आज्ञा ) को ( = प्रशिपसू ) सम्पूणं प्राणी ( = विश ) 
उसकी प्राना अधवा सेवा के भाव से मानते द ( = उपास्नते ) तथा जिसकी 
आज्ञाको ( = यस्य [ प्रशिषम्‌ |) द्रैवगण सी ( = देवाः) मानते ह 
( उपासते ) । उब्वट ओर मष्टी० ने ग्विश्वे' का धर्थं लभी सुप्य, क्रिया है, 
शेष सा० के समान । दया ०--जिसको उत्तम शिक्ता का ( = यस्य प्रशिषध्‌ ) 
समस्त ववद्वान्‌ लोग ( =विश्वे ) सेवन करते है ८ =उपासते ) ओर जिसके 
समीप से ( = यस्य) सव ग्यवहार ( विश्वे देवाः) उष्पक्न होत 
€ = उपासते ) [ दे०-यज्ञु० २५।१३ ]। प्रशिषम्‌ = प्रर शास्‌ +किष्‌ 
भ्रष्यय । शास इत्‌, ( पा० ६।४।३४ ) से शरास की उपधा को इत्‌ आदेशे 
होकर शशिष' बना । भव (श।सिवसिघलीनां च" ( पा० ८।३।९० ) से ष्व 


होकर "शिष्‌" बरना । दमे श्र, उप्तम ओर क्षिप्‌ प्रस्यय गने पर “धरिपम्‌' 
रूप द्वितोया एक व० मेँ बनता है। 


५ यस्य च्छायां यस्य सत्युः--सा०--अमरता अथवा सुधा 
( = घशतम्‌ ) जिस प्रजापति की ( चयस्य ) छाया के समान अवस्थित दै 
( = छाया), भौर खष्यु जर्थात्‌ प्राणादहारी यमराज भी ( ष्युः ) जिसकी 
( =) वा समान॥  सा०जोरःमही०- लिका आश्रय अथवा 
ज्ञानक उपासना-करम ( = यस्य च्छाया ) सुक्तिकाहेतु है (=नख्तम्‌), 
जिखका [ भज्ञान } ( = यस्य ) संसार का हेतु अर्थात्‌ जावागमन का कारण 
( =ष्युः ) । दया०-ज्िखका आश्रय ( =यस्य च्छाया ) मोकष-सुखदायक 

( = भष्टृतम्‌ ) तथा जिसका न मानना अर्थात्‌ जिसकी भक्ति न करना 
स 
र नार ऋण मा० भूर्म मी कही हे । पीट 





जिसकी छाया ( =यस्य च्छाया ) अमरत्व है । ( =अद्तम्‌ ). तथा ख्ष्यु मी 
( =ष्युः ) जिसकी अपनी है ( =यस्य )॥ । 
=-= 4 
१. त्रिविध-बर = 


मानस-बर, इन्द्रिय-वर भौर दारीर-बल ॥ 





प्रजापतिसुक्तम्‌ = 


_------=-==-- === ~ 








=== 





थः प्राणतो निमिषतो मर॑हिव्वेक इद्राजा जग॑तो बभूव । 
य शलं अस्य द्विपदुश्चतुष्पद्‌ः कस्म देवाय हविषां विधेम ॥३॥ 
पदपाठ--यः । प्राणतः । निऽमिषतः । महिऽत्वा । ष्कः । इत्‌ । 
राज । जग॑तः । वभूव । यः । ईद । अस्य । दधिऽपदः । 
चखलतःऽपद्‌ः । कस्म । देकायं । हविषां । विभेम ॥ ३ ॥ 
सायणमास्यम्‌--यः हिरण्यगभैः प्राणत्तः प्रश्चसतः। (अन प्राणने, 
आदादिकः ! श्छतुर नुमः! ( पा० ६।१।१७३ ) इति विभक्तेरुदात्तस्वस्‌ । निमि- 
पतः । अक्तिपचमचलनं छुर्वतः 1 अत्रापि पूवद विभक्तिरदात्ता । जगतः जङ्गमस्य 
प्राणिजातस्य महिस्वा महस्वेन । “सुपां सुलुक्‌! (पा० ७।१।३९) इति तृतीयाया 
जकारः । साहासम्येन । एक इत्‌ घद्वितीय एव सन्‌ राजा वभूव ईश्वरो भवति । 
भवतेर्णलि "लिति" ( पा० ६।१।१३९ ) इति प्रष्ययात्‌ पूर्॑स्योदाततस्वम्‌ । 
अस्य परिदश्यमानस्य द्विपदः पादद्वययुक्तस्व मनुष्यादेः चतुष्पादो गवाश्वा- 
दश्च यः प्रजापतिः ईशे ईट । “ईश देश्यैः लादादिकोऽनुदात्तेत्‌ । छोषस्त 
आ्मने पदेषु ८ पा० ७।१।४१ ) ईति तलोपः। अनुदात्तेषवाज्ञसावंघातुकानु- 
दात्त्वे धातुस्वरः ८ पा० ६।१।१८६ ) । अस्य 1 'अडिद्म्‌” ( पा० ६।१।१७१) 
इतीदमो विभक्तिरदाक्ता । द्वौ पादी यस्य स द्विपात्‌ । “सङ्ख्यासुपूतस्य' (पा० 
५ १।१४० ) इति पादश््दस्यान्व्यलोपः समासान्तः । भसञ्ज्ञायां "पादः पत्‌! 
( पा० ६।४।१३० >) इति पद्धावः । दित्रिभ्यां पान्‌“ *? (पा०-६।२।१९७) 
इव्येकदेशविङतस्यानन्यष्वादुत्तरपदान्तोदात्तस्वभ्‌ | स्वरवर्जमेपेव चतुष्पद्‌ 
दष्यत्रापि प्रक्रिया । वहुव्रीहौ प्रवया" "^ ( पा० ६।२।१ ) इति पूव॑पदप्रङृति- 
स्वरः । पूर्वपदस्य च शत्रः सङ्ख्यायाः? ( फि० सू० २।५ ) इप्यादयुदात्तव्वम्‌ । 
“हदुदु पथस्य चाप्रष्ययस्य' ( पार ८।३।४१ ) इति विसज॑नीयस्य षत्वम्‌ । 
इेदशो यः प्रजापत्तिस्तस्मे कस्मा इव्यादि सुबोधम्‌ । हविषा हदयाच्यारमनेव्ययमत्र 
विशेषः ॥ ३ ॥ 
दिन्दी-जो [ यः] ( अपनी ) महिमा के कारण | महिष्वा | प्राण 
धारण करने बारे [ प्राणतः ] ( जीर ) पलक श्षपकाने वारे [ निमिषतः ] 
चेतन-जगत का [ जगतः ] एकमात्र [ एक ईत ] राजा [ राज्ञा] हो गवा 
[ वभूव ]; जो [ चः] दो वैर बारे ( मज्द ) [ द्वद ] ( तथा) चार 
वैर वाके ( गो-अश्वादि ) [ चतुष्पदः | इस ( जगत्‌ ) का [. भस्य 1 त द 
[ दे ],-( उसे छोड कर म ) किस ( अन्य ) [कस्म ] देवता टि 
[ देवाय ] हभ्य सामग्री घे [ हविषा | ( हवन लादि का ) विधान कर 
[ विधेम ] १॥३॥ 
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=== 
रिप्पणि्यो--१. प्राणतो निमिषतो जगतः- सा०-- श्वास छेते वाह 
खरौर आंख की पर्क श्चपकराने वारे जङ्गम जगत्‌ अर्थात्‌ म्राणि-मान्ने का । 
उभ्वट-प्राणन सौर निमेषण करते वाले अर्थात्‌ क्रियावान्‌ प्राणिससुदाय का । 
मही ०-जीवन भौर निमेपण करने वाले अथात्‌ नेत्र जादि दन्दि.भ्यापार 
करने वारे सचेतन जगत्‌ का । द्या०--श्वास लेते हृष्‌ प्राणी जौर चेष्टा करते 
इए संसार का ( दे०~-यज्ञ॒०° २५।११ )। किन्तु यज्ञ॒ २३।३ में उन्हने 
श्राणतः निमिषतः द्विपदः चतुष्पदः जगतः'--यह योजना प्रस्तुत कीहै। 
पीट०--श्वास रेने वाक्ते [ = प्राणतः ], सोने दाक [ निमिपतः ] ओर गति 
करने वारे [ = जगतः ] का 1 


प्राणतः = भ्र + ^/ भन्‌ (= प्राण धारण करना) + शतृ, षष्ठी, एक व०। 
निमिषतः--नि + </ मिष्‌ ( = स्पधां करना, स्फुरित होना ) + शतृ, 
चष्ठी, एक व० । 


२. महित्वा--महिष्वन्‌ शब्द का ठृतीया एक व० का वैदिक-रूप । लोक 
भं हसका महष्वेन" बनता दै । 
३. देशे-./ईैश्‌ ( = शासन करना ) + कट्‌ , जन्य षु०, एक व० = 
ईष्टे का वेदिक रूप । 
४. हविषा-सा०--हृदयादि रूपी हवि से । 
येमे दिमच॑ 1 [> 1 ५ ॥ 
यस्य्‌ हमवन्ता मात्वा यस्य सयुद्र रस्सया सदाद्धुः | 
यस्येमाः शरदिशो यस्य॑ वाह कस्मै देवाय॑ हविष विघेम ॥४।। 
1 (~ र 
पदपाठ यस्थ । दमे । दिमऽव॑न्तः । महिऽत्वा । यस्य॑ । समुद्रम्‌ । 
| =< 
स्लय। । सद । आहुः | यस्य॑ । दमाः । परऽदिशः। 
॥ 53 
यस्य । बाह इति । कस्म । देवाय । हविषं । विधेम ॥ 
„, सायणभाष्यम्‌ -हिमा अरिमनू सन्तीति हिमवान्‌ । तेन बहु वचनान्तेन 
स र्ता ट वयन्ते यथा छत्रिणो गच्छन्तीति । हिमवतः दिमवलु परछकतिता दमे 
धरवमानाः सन पवता यस्य प्रजापतेम॑हित्वा महव माह्ाष्म्यदतेश्ंमिति आहुः । 
णा रस्थालाह । तथ) रसया । रसो जलम्‌ । तद्वती रसा नदी । 
स ( षा० ५।२।१२७ )। जातावेकवचनम्‌ । रसाभिर्नदोभिः सहं 
स ॥ पूत्रवदेकुव चनम्‌ । सर्वान्‌ सुदानू यस्य महाभाग्यमिस्याहुः कथग्रन्ति 
खश्य'भक्ाः। यस्य चेमाः प्रदि्ञः भाच्यारम्भा आञ्चय्या्याः कोणदिश्च ईश्षि- 


तव्याः । 
तथा वाहू । यः । वाहवो सुजाः । सुजवत्‌ प्राधान्ययुक्ताः 
यस्य स्वभूताः । तस्मे कस्मा इष्यादि समानं पूर्वेण ॥ ४ ॥ 
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दिन्द--ये [ हमे ] पवत [ हिमवन्तः ] जिसकी [यस्य ] महिमा 
[ महित्वा ] है; नदिय के साथ [ रसया सह ] सुदो को [ समुद्रम्‌ ] जिसकी 
( महिश ) [ यस्य | कहा रा || घाहुः |$ ये [ इमाः] ( पूं ्ादि) 
सख्य दिन्ञाय [ प्रदिशः | जिसकी ( सहिमः दै ) [ यस्य ]; जिषकी [ यस्य ] 
ञुजयें [ बाहू | € रस्वी-रग्बी गथवा जगत्‌ की रक्तिका ) ई,-( उसे छोड 
कर हसे ) किस ( अन्य ) [ कस्मै ] देवता के रिष [ देवाय ] हम्य सामग्री 
से [ हदिषा | ( हवन जादि का) त्िधान करं [ विधेम |} ॥ ४॥ 

टिप्ठषिय--१. यस्येमे हिमवन्तो ` ` `ˆ ` "यस्य बाहू--दइसके अन्वय 
आओौर तदज्लार अथं करने स भाष्यकार एकमत नहीं है--सा०-ये दृश्यमान 
समौ पर्वत जिस प्रजापति का महर कटे गये ह ( उसके द्वारा निर्भित होने 
अथवा उसके त्प म स्थित्त रहनेके कारण), नदिर्याके साथ-साथ समी 
सदे! को खष्टि-विक्ञजन जिस प्रडापति का माहास्य कहते दे, जो आग्नेय 
भादि कोग-द्विश्चा्ो का श्ासखक है तथा जाओ के समान प्राधान्ययुक्त प्रकृष्ट 
दिक्षाये लिखक्षी अपनी है । 

उश्वर जीर अही द्िमाचरु भादि इन भी पवैतोंको जिस 
्रजापत्ति की महिमा कषा है, उुद्धिमान्‌ जनों ने; नदी के साथ-साथ ससुर को 
जिसकी सद्ि्ना कहा गया दै; पूर्वं भादि ये समी प्रहृष्ट दिङ्चायं जिसकी महिमा 
कठी गयी ई, जिसकी सजायं जगत्‌-रकका है ८ अर्थात्‌ सम्पूणं जगत्‌ जिस 
भ्रजादति कौ विभूति है )। 

द्या०--जिख ( सुं ) क चद्प्पन से हिमवत्‌ शादि पव॑त आकर्षित 
लोर भकादित होते है; अन्तरिक्त को [ =लसुद्र | जिसके स्नेह से युक्त 
[[ = यस्य रसया सं ] कहते ह [ = भाहूः |; तथा जिसकी हन दिक्ञाओं 
सौर हन विदिशा को जारो के समान वतंमान कहते दै । 

पीडट०--बरफीटी व्ोटिर्या [ = हिमबन्तः | उसकी ई, वे कहते दँ कि 
नदी के साथ सज मी [ रसया सह ससुदम्‌ | उस द; अन्तरि ल 
[~ = प्रदिशः ] उसके है मौर दो अजाये उसकी हौ हं। 

२, ददिमवन्तः--दिम + मवम्‌ भरस्य, पथमा नि०, ह व° । हिमं अस्त 
येषु, ते । उस्वर शौर मही° य्ह द्वितीया के अर्थम प्रथमा मानते दहै ( पा 
सुपो भवन्ति, इहि वचनात्‌ ) । 

३. महित्वा-सा०, मही भौर उब्वट इसे ्वितीया, एक व° का सूप 
जानते ह । यैस यहां ृतीय। मानना ही उचित है ॥ सा० ने भी अन्यत्र से 


तृतीयान्त माना हे । दे०-मत्ररेकी टि २। 
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५. समुद्रम्‌-स०, उभ्वर ओर मही ०-सञुद्र॒ ( जातौ एक वचनम्‌ ) । 
दया० भौर पीट०--अन्तरिद् । ह° सुधीरङुमार गु इसका शववडे हुए यश 
को, अर्थं करके इते "गहुः का कम॑ मानते दँ । इष प्रकार विभक्ति ओर लिङ्ग 
के व्य्यय का परिहार हो जाता दै। 

५. रसया--सा०, उव्वट भौर मऱ्ी०--नदियों (के खा) वृत्तीया 
वि० 1 जातौ एकवचनम्‌ } दखा०--र्नेह (के साथ) । पी°---एक दूरस्य नदी। 

६, प्रदिश्ः-सा०-जाग्नेय जादि कोण दिशा । उच्वट ओर सही ०-- 
सर्वं आदि प्रकृष्ट दिशाय । दया ०--दिश्चाओं जीर विदिका्भो को । पीट०-- 
लन्तरिक्त के प्रदेश । 


सायणीय माष्य को क्टेश्क्ारक ओौर समस्योष्पादक मानपे इण्‌ पीटण० ने 
उक्त भाष्यगत 'प्राव्यारम्भाः के स्थान पर ्रारम्माः, जौर श्रदिशश्च' फे स्थान ` 
पर ददिक्षश्च' पाटो की कर्प्ननाकीदहै) इसी प्रकार मैक्स सी सायणीय 
पाट के स्थान पर श्राच्यार्भा गाम्नेयाय्याः कोणदिज्ञ ईश्नानान्ता वा? स्वीकार 
क्षिय जाने का भाग्रह करते ई । किन्तु यह सव सायणीय भाष्य के निहित 
अथं को अन्यथा समञ्च वेने के कारण हुवष्ै। सा० के अचुघ्ार ध्यस्य च 
इमाः प्रदिङ्नाः का अथं॑श्राची द्वि्ासे प्रारम्भ होने वाली आाश्नेय आदि 
कोण-दिजञायं निसके शासन स हैः तथा चयस्य वाहः का स्थं शुजार्जो के 
सदृश प्रधान दिज्ञाये जिसकी अपनी है" है । इस सीघे-सादे अर्थ॑स्रं दिन्ञाों 
खीर विदिशा का -क्षमेटा खड़ा करना न्यायोचिन नीं है! किर मी हमने 


लपने हिन्दी-गनुवाद म उभ्वट ओर सहीधर का आश्रय ठेकर उप्त समस्या 
क परिहार का प्रयास किया हे । 


७. वाह-दसकी निष्पत्ति / वह्‌ ८ = धारण करना) से होती है। 
इसकिष "वहति इति बाहुः, । यह धारण क्रिया दो प्रकार से होती है--पोषण 


९ ४, संहार से । सम्मवतः इसीलिए यहा द्विवचनान्त श्वा" का प्रयोग 
इञ हे । 


येन योत्र पृथिवी च॑ द्या येन स्व; स्तभितं येन नाकः । 

यो अन्तरिक्षे रजसो -विमानः कस्म देवाय॑उविषां विधेम ।॥५॥ 

पद्पाठ येन ॥ योः। उग्रा। पृथिवी । च । दुला । येन॑ । 
` स्वध्रेति स्वैः। स्तभितम्‌ । येय॑। स । यः। 


अर १५ ॥ 
अन्तरिक्षे । रज॑सः । विऽमानः। कस्म । देवाय । 
विषां । विधेम ॥ ५ ॥) थ 





का ~ ~ (न 
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न 
सादणमाष्यम्‌-येन प्रजापतिना यौः छन्तरिक्तम्‌ उग्रा छतत 
गहनरूपा वा पृथिवी भूमिः च दजहा येन र्थिरीङ्ृता । स्वः स्व॑श्च येन स्तभितं 
स्तब्धं कृतस्‌ । यथाधो न पदति तथोपर्यवस्थापितमिव्यर्थः । श्रसितस्कभितस्त, 
भित" ( एा० ७।२।३४ ) इति निपात्यते । तथा नाकः जादिस्यश्च येनान्तरिक्ते 
स्तभितः। यः च अन्तरिषठे रजस उदकस्य विमानः निर्माता । तस्मे कस्मा 
इच्यादिं गतस्‌ ॥ ~ ॥ 





हिन्दी--जिसने [येन ] चयुोकको [धौः] नौर [च] उदी हु 
[उग्रा] प्ष्वीको [ एथिवी ] दृद वनाया है [ दइ्टूहा | जिसने [ येन | 
स्वर्टोक को [ स्वः ] ( तथा ) जिसने [ येन | नाकनलोक को [ नाकः | स्तन्ध 
वना दिया दै [ स्तभितम्‌ ], जो [ यः |] अन्तरित मं [ अन्तरितते | ( अन्य 
गतिशीक ) लोका का [ रजसः ] वनाने वाला है [ विमानः ]+--( उषे छोड़ 
कर हम ) किस ( जन्य ) | कस्म ] देवता के किए [ देवाय | हभ्य सामग्री से 
[| हविषा ] ( हवन घादि का ) विधान करं [ विधेम | १॥ ५॥ 

टिप्पणिर्यौ--१. येन~-सा० जिस प्रजापति केद्वारा । उश्वट भौर 
मी ०-जिसख पुरुप के द्वारा । 


२. उश्रा-सा०ने इसे "एथिवीः का विशे० मान कर इसका “उदुगूणं 
विशेपः ( = उदी हुई ) अथवा गहन सवर्प वाली? भथ किया है । उच्वट 
ओर मही० हसे शीः का विधे्यांश `मान कर--( जिसके द्वारा दयु-खोक ) 
बृष्टि-मदायक बना दिया गया है ( = उरा, छृता इति शेषः )-- यह अथं करते 
ह। दुथा० लौर पीटण० दरसे धौः” का विक्षे० मानते द । दया० के अनुसार-- 
(ग्रा यौः = तीन प्रका्ञ से युक्त ( =उथ्रा ) सूयं आदि प्रकाशवान्‌ पदां 
( =धौः)। पीट० के ननुसार--उप्रा यौः" = महान्‌ (उम्र) आकाश 
८ यौः) । “उग्राः को पृथिवी का विज्ञे० मान कर उसका “उटी हह अथं 
करना हम इसकिण्‌ मान्य दै करि अनेक धमी से पृथ्वी के रसात से उद्धरण 
की पुराण-कथाद प्रचलित है । 

३. द्यौः--घा०--अन्तरिकत-छोक । उब्वट लौर मही° द्युलोक । दया०- 


सुर्यं गदि परकाश्चवान्‌ पदार्थं । पीट०--भाकाश ॥ 

४. पृथिवी च द्ध्ा-जिसङे दवारा थ्वी स्थिर बना दी ग हे। 
तुर ०-- यः परथिवीं ग्यथमानामद्हद्‌' ( ऋग्‌ २।१२।२ ) । उब्बट भौर मही° 
के अनुसार सभी प्राणियों को घारण करना? वृष्ट-अहण नौर भन्ननिप्पाद्न' ही 


श. 
पृथ्वी की स्थिरता अथवा दढता ठ । 
५, स्वः--सा०-स्वगं। उष्वट र मही०--आदिस्यमण्डल । दया०-- 
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रू 


= 


सुख । पीट०--^स्वः नाकः का एक लाथ थं “लाकाश्च का विस्तृत भदेश । 
किन्तु ध्येन) के द्विधा प्रयोग से “स्वः लौर नाकः" दो पृथक्‌ रोक अभीष्ट ह । 
पीट० सम्मत एक ही खोक की धारणा असङ्गत है । 

६. स्तभितम्‌-सा० उब्वट छोर मही ०--स्तञ्धे बनाया डे ] द्यः०- 
धारण किया हया ह । पीट०-जमाया ह । 

७, नाकः-सा०--अआदिस्य । उन्वर ओर मही ०-स्व्गखोक । दुथा०- 
मोच (जो सव दुःखो से रदित दै ) । पोट०-० “स्वः पर टिप्पणी । 

ध्नाक! का अर्थं सवर्ग" होता है, जिसकी प्राति मोक्त-लाभ के साथ होती 
हि 1 इस प्रकार दया० स्वयं उन्वट ओौर मही° से भिन्न सत वाके नहींहै। ^ 
कति न गच्छंति इति नाकः, इस व्युत्पत्ति से भने स्थान प्र वना रहने 
वाङा सूयं भी नाकः" पद से प्रहणीयहो सकता दै, किन्तु पिथिरः के पुनः 
श्थिरीकरण' की वात वाधक वनती दै । अपनी घुरी रजो वेह घूमता है, 
उसके र्थिर घना द्विये जाने की मान्यता नर्थमूलक हो जाययी । 

८. अन्तरिक्षे रजसो विमानः--सा०-(८ जो ) अन्तरिद्त म जरुका 
( = रजसः ) निर्माता है ( = विमानः) । उब्वट ओर सही० जसः का अर्थं 
“बृष्टि-जल' करते है, शोष सायण-वत्‌ । दय!० (जो) मध्यवर्ती आकश्चर्मे 
( = शन्तरिके ) स्थित लोको का ( = रजखः) विविध मान करने वाला 
अर्थात्‌ नापनजोख करने वाला है (= विमानः) । दै०-यजु० ३२।६ पर 
दया० का माप्य । पीट०्-(नो) मध्य आकाश को नापने वाखा्। हें 


द्या० का धथ ही सबसे जच्छ रुगता दे, कर्योक्रि विविध लोक शून्य मं अयन 
गति किया करते है जौर सूयं उनका नियामक हे । 


यं करन्दसी अवसा तस्तमाने अम्यकषेतां मन॑सा रेज॑माने । 
यत्राधि सुर उदितो विभाति कर्पर देवाय हविषां विधेम ॥ ६ ॥ 
पदपाठ--यम्‌ । करन्दसी इतिं । अव॑सा । तस्तभाने इति । अभि। 
पेश्षताम्‌ । मन॑सा । रेज॑माने इति । यञ । अभि । सुरः । 
उत्‌ऽदतः । दिऽमाति । कस्मै । 


दवाय । हविष । 
विधेम ॥ ६ ॥ 


सायणमाभ्यम्‌--कऋरन्दितवान्‌ रोदितवाननयोः प्रजापतिरिति करन्दसी 
द्यावाप्रथिय्यौ । -श्रयते हि-यदरोदीत्तदनयों रोदसूवम्‌, ८ तै० २।२।९।४ ) 


ति । ते जवसा ति ट 
४ र रणेन हेतुना रोकस्य रगा तस्तभाने प्रजापतिना सष 
च सप्यय्‌ प्रजापति मनसा इद्ध्यभ्येततेताम्‌ आवयोम॑रस्वमनेन इष्य 
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_ _---------- 
भ्यपश्येताम्‌ । ईच द्ञने ।' रद्यडादिष्वादा्युदात्तव्वभ्‌ । कीटश्यौ दयावः- 
पृथिभ्यौ । रेजमाने राजमाने दीप्यमाने । आकारस्य भ्यष्ययेनेतवम्‌ । अदुप- 
देशाल्वघावंधातुकानुदात्तषवे धातुस्वरः 1 यद्रा छिटः कानष्‌ । फणां च सप्तानाम्‌ 
( पा० ६।४।१२५ ) इ्येष्वाभ्यासलोपौ । छन्दस्युमयथा' ( पा० ६।४।११७ ) 
इति सार्वधातुकल्वाच्छुप्‌ 1 [ अत्व | अभ्यस्तानामादिः" ( पा० ६।१।१८९ ) 
दस्याद्‌ दात्तव्वम्‌ ! यत्राधि यस्मिन्नाधारभूते प्रजापतौ सुरः उदितः उदयं प्राठः 
सन्‌ विभाति प्रकाशते । उपूवादतेः कर्मणि निष्ठा । "गतिरनन्तरः ( पार 
६।२।४९ `) इति गतेः प्रङ्ृतिस्वरष्वस्‌ । तस्मे कस्मा स्यादि सुक्लानम्‌ ॥ ६ ॥ 





दिन्दी--( पने ) रष्ा-कमं के द्वारा [ अवता | स्थिर बनाये गये 
[ तस्तभाने ] चयु-टोक शौर पृध्वी-लोक [ कन्द्सी | मन ही मन [ मनका | 
कौपते इए [ रेजमाने ] जिल ( प्रजापति ) की भर [यम्‌ ] देखा करते 
[ भभ्ये्तेताम्‌ ], जिसे धाधार वना कर [ यत्र अधि] सूं [ सूरः | उदित 
होकर [ उदितः] प्रकाशित होतादे [ व्रिभाति ]--( उते छौक्कर हम) 
किंस ( जन्य ) [ कस्मै ] देवता के लिए [ देवाय ] ह्य सामभ्री से [हविषा] 
८ हवन आदि का) विधान करं [ विधेम |१५६॥ 

रिप्पणिर्यो--१. क्रन्दसी--सा०-चयु-खोक ओर प्थ्वी-लोक, जं कि 
प्रजापति ने क्रन्दन (= रोदन ) किया था । उष्वट छौर मही गवी । द्या०- 
प्रहंघनीय सूर्य-लोक जोर प्रध्वी-टोक । पीट० नर सेकस० ऋरन्दसी' के स्थान 
पर रोदसी" पाठ स्वीकार किये जाने का जाग्रह करते है, जोक्रि कई द्यो 
से उचित नहीं षै। रोदसी" घावाप्रथिवी का वाचक हि। करन्दसी रोदसी का 
विशेषण मी है ओर पर्याय मी । इसलिये “ऋन्दसी" पाठ ही ठीक है । 

प्रजापति का सायण-संङेतित “न्दनः पर्जन्य का गजंन भी हो सकता ह 
जर दयावा-पूथिवी के षजनकारु मे सञुष्पन्न सुमहान्‌ शब्द्‌ भी-सूयंके 
अनेक टको के टूट कर अलग होने से विभिर्न रह की ष्टि लोक-विश्चेत 
हैही। ‡ 

२. अवसा-सा०-लोक-रषा के ठिए । प्रजापति ने रोक-रक्ताके लिए 
ही चयावा-प्रथिवी की सृष्टि की अथवा उन्दं स्थिर बनाया । उब्बट ओर मही ०- 
हवि रूपी अन्न से, जो किं वृष्टि आदि उपकारो के बदले देवों को समर्पित 
किया जाताद्ै। याचा जौर परथिवी उसी प्राणि-भोग् अन्न ते सभी प्राणियों 
का स्तम्भन करते दहै । दुया०-रक्ता आदिं कर्मोसे। हरमे यही अथं मान्यै, 
क्योकि यदि प्रजापति जपनो शक्ति से उक्त रोको को अपनी-अपनी सीमा सें 
बौध कर उनकी गति को स्थिर भौर सुनियतन बनाता, तो उनका परस्पर 
टकराकर चिनष्ट हो जाना अवश्यम्भावी था ॥ 
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३. तस्तभाने--</ स्तम्भ्‌ ( = स्तब्ध करना, स्थिर बनाना ) + कान 
्रस्यय, खीलिग, प्रथमा वि०, द्वि व० । सा०-( प्रजापति के द्वारा). निमित 
अथवा स्थिरीकरुत । उष्वट ओर मही ०-८ सभी प्राणियों को ) स्तम्भन करते 
इए । दया ०-सभी को धारण करने वाले । 


४, अभ्येक्चेताम्‌-अमि + पेक्तेताम्‌ । सा०-देखसे हँ । दयावा ओर पृथिवी 
अपनी बुद्धि से (= मनसा) प्रजापति की भोर इस मावस देखते कि 
हमारा महध्व इष प्रजापति के कारण दही है। सा०्कीदही भति उञ्वट भौर 
मही० भी इसे "मनसाः से सम्बद्ध करते, है । उनके अनुसार--( इसने ठीक 
ही किया है, इस भाव से प्रजापति की ओर ) देखते द । दया०-( प्रजापति 
कोकर्ताकेरूप मे) देखते ह अर्थात्‌ उसके कृष्व का आख्यान करते ई । 


५. मनसा--सा०, उञ्वट, मही० ओर द्या० सभी 'मनसा' को “अभ्यै- 
क्तेताम' से सम्बद्ध करते ई, किन्तु आओचिव्य इसी सेद कि इसे रेजमाने" $ 
साथ नोढ़ा जाय, जिस प्रकार "अवसा" को तस्तभाने" से सम्बद्ध किया गया 
हि । सा०-बुद्धि से । उब्बट भौर मही ०-मन से । दया ०-विन्ञान से 


8. रोजमाने--'छन्दसी' का विशे० । सा०-राजमान, दीप्यमान । उब्वट 
कम्पमान । मही०-शोभमान । दयो ०-गत्तिमान्‌ , रममाण । यँ उब्वट- 
सम्मत अधं ही सर्वाधिक सुसङ्गत है । वैदिक. /रेज्‌ धातु का जनेकधा कम्पन 
अथेमे प्रयोग हुभादे।' यषां (मनसा रेजमाने" का अर्थं यह है कति द्यावा जौर 
प्रथिवी के प्राणी मन हौ मन प्रजापत्तिसे उरते भी, वर्योकरि वह अतुल 
क्ति मौर सामथ्यं का पुज्ञदै। यह भी ध्यातव्य दहै किभयसेही श्रा 
उस्पनन होती हे । “भय बिनु होय न प्रीति, । 


७. यत्न अधि--सा०-जिस आधारभूत प्रजापति म । उन्वट-जि्के 
ऊपर स्थित होकर अर्थात्‌ जिसे आधार बना कर । मही ०-ध्यत्र' का अथं जरह 
पर भात्‌ ्यावा-षथिवो पर करके “जधि' को (विभाति, ॐ साथ जोते है । 
उनका आशय यह दै कि सूर्य दयु-खोक भौर पथ्वी-खोक मे उदित होकर 
परकारित होता जौर भरकालित करता है । द्या ०-जिख परमेश्वर से ( = यत्र) 
भधिकतर ( = शधि ) [ भ्रकाङित होता हे ]॥ 


(१ 
भाव यह हे कि इश्यमान सूं प्रजापति की शक्ति से ही भ्रकाक्नित होता हे । 


अ 1 चिं 
ह) = अद्‌ हतोविश्वमायय्‌ गभ दधाना जनय॑न्तीरञ्चिम्‌ । 
ततों देवानां समवततासुरेकः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥७॥ 
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पद्पाट--आापः । ह । यत्‌ । बृहतीः । विश्वम्‌ । आय॑न्‌ । ग्मम्‌ । 
दधाना । जनय॑न्तीः । अशम्‌ । तत॑ः । देवानाम्‌ । 
सम्‌ । अवतत । असुः । पकः । कस्म । देवाय । 
हविषां विधेम्‌ ॥ ७ ॥ ^ 


सायणसाष्यम्‌-चरहतीवरंह्यः महष्यः। जसि शवा छन्दसि" ( पा० 
६।१।१०६ >) इति पू॑सव्ण॑दी घेः । शृहन्महतोरूपसंस्यानम्‌' (पा० ६।१।१५३- 
वा० ) इति डीप्‌ उदात्तत्वम्‌ । अग्निम्‌ । उपलन्तणमेतत्‌ । अग्न्युपरकतितं सवं 
वियदादि भूतजातं जनयन्तीरजनयन्व्यस्तदुर्थं गर्भ॑दहिरण्मयाण्डस्य गरमभूतं 
ग्रलापत्ति दधानाः घारयन्ध्य जापो ह जापपव विश्वमायन्‌ सवं-जगद्‌ व्याप्नु- 
वन्‌ । यद्‌ यस्मात्‌ ततस्तस्मादधेतोर्देवानां देवादीनां सर्वैषां-प्राणिनामसुः" 
प्राणभूतः एकः ्रनापतिः समवर्तत समजायत । यद्वा--यद्‌ यं गम॑द्धाना 
जापो विश्वास्मनावस्थितास्ततो गर्भभूतात्‌ प्रजापतेदवादीनां प्राणा्मको वायुर- 
जायत 1 अथवा--यत्‌ । टिङ्गवचनयोव्यंत्ययः। उक्त ख््णाया जापो विश्च- 
साबरृप्य स्थिताः ततस्ताभ्योऽद्भ्यः सका्यादेकोऽद्वितीयोऽसुः प्राणारमकः प्रजा- 
पतिः समवर्तत निश्चक्राम । तस्मे कस्मा इस्यादि गतम्‌ ॥ ७ ॥ 

दिन्दी--यह वात प्रसिद्धदै क्रि [ ह ] जव [यद्‌ | ग॑-धारण करती- 
इई [ गभं दधाना ] (जौरफिर) ञन्निको | अञ्भिम्‌ ] उध्पन्न करती हुई 
[ जनयन्तीः ] विश्चाक [ बृहतीः ] जट-राकि ने [ मापः | ( सम्पूणं ) सष्टिको 
[ विश्वस ] व्याक कर लिया [ भायन्‌ ], तव [ ततः ] दिष्य गुण वाले प्राणियों 
का [ देवानाम्‌ ] पुकमान्न [ एकः | प्राणभूत ( प्रजापति ) [ असुः | उष्पन्न 
हा था [ मवत ],-( उसे चोद्‌ कर हम ) जिस (भन्य ) [कस्म | 
देवता के किष [ देवाय ] हव्य सामभ्री ते [ हविषा | ( हवत आदि का) 
विधान करं [ विधेम ] १॥५॥ 

टिष्पणिर्यो--9. आपः प्रस्य कौ अवस्था तरे सभी ओर जरु ही जर 
की विमानता पुराण-प्रसिद्ध है । छग्‌० १०।४२९।२ मै भी यही वात कही 
गई हे-- "तमं भासीत्‌ तमषा गृलह्रऽभकेतं सलिलं सरवैमा इदम्‌" । जव ईश्वर 
रूप प्रजापति > सृष्टि की कामना की, तो वह कास ही सृष्टि का पथम्‌ 
वीज ( = रेतस्‌ ) वनी । उसमे गति ओर गति से भन्नि ( उष्णता) 
उस्पन्न हुई । इस उष्णता से ्ी खट की उत्पत्ति का प्रारम्भ हुजा। यदी 
वात प्रस्तुत मन्त्र मै वणित हे । 

२. यद्‌--सा ०-(क)-चूकि 
धारण करी हद ) (ग) नि ( जर राधि 
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(खो-जिस ( प्रजापति ) को ( गभेरूपेण 
) ते १ यौ लिङ्ग जीर वचन का 
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व्यस्य प्राह्ठ है । उन्वट-जव । सष्टी ०-जलद पुरातन कार सें ! दया०.्नि्‌ 
( विश्व )मे। प्हिरण्यग्ः समवतता" ( ऋ० १०।१२१।१ ) मे प्रयुक्त श्लतने 
की ही भांति यद भी यद्‌" सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था का द्योतक है 


३. विश्वमयन्‌--विश्वम्‌ + जाचन्‌ ¦ सा०-सग्पूण जगत को स्याक्ठ कर 
सिया । उन्वर--सवब कुं को घार्छङ्प वनाती हुई ( अर्थात्‌ आस्ममरात्‌ करती 
इई ) प्राक्त इई। मही ०-दिश्च म वा पह्ंची। दया०्-सवरसे प्रदिष्ट गसको 
आबद कर लिया । 

४. गर्म--सा०-दिरण्नय अण्डे के गर्भ॑मूत प्रजापति को। मही°्- 
हिरण्यगर्भं को । दया ०-समी पदाथ ॐ सरूकभरूत श्रघानः को । 

५. अश्िम्‌--सा०--अश्चि से उपलक्तिति आकाश आदि सम्पूणं मूर्तो को । 
उच्वर-(क)-अघ्ि स्वरूप हिरण्यगम को (ख)-दिरण्ययर्म को उस्पन्न करते 
चारे भग्निको। मही २-ग्निरूपी हिरण्यगसं को । पोट०-अष्नि को । दया० 
ने (अञ्च्‌, को (जनयन्तीः' से एथक्‌ कर उपे 'समवतंतः का कसं साना दै। 

६. ततः--सा०-(क)-दइसलिए (ख)-उस गसंभूत प्रजापति से (स)-उख 
जररा्ि से । उव्वट ओौर मही ०-एक संचस्र पर्यन्त रदे हुए सभं से । देया०~ 
सवेत्र व्याप्त सवङके मूरमूृत श्रधान' खूपी गर्भं से । पीट०-तव । 

७. समवतेत--सा० उस्वम्न हआ; उब्बट जर मही ०- वही । द्या०~ 
अली -मोति प्रवृत्त करं । 

८. अस्ुः-सा०-(क) समी प्राणियों का प्राण-मूत (= सुः) श्रजापति । 
(ख) दैवादिक का प्राणात्मक्र वायु । ( ग) -प्राणास्सक प्रजापति । मही °-दवं 


का प्राणरूप्‌ स्मा अर्थात्‌ लिङ्गल्रीररूपी हिरणं । दया ०-प्राणरूप ईश्वर । 
पीट०-जास्मा । 
[कप 


यश्चिदापो महिना पथंपश्यद्‌ दृक्षं॑दधा॑न! जनय॑न्तीरयहर्‌ । 


यो देवेस्वधि देव पक आसीद्‌ कस्मै देवाय॑ ददिष विपेम ॥८॥ 
पदपाट-यः ! चिद्‌ ! आपः 1 महिना | परि ऽपश्यत्‌ । द्वम्‌ । 
द्श्ानाः । जनयन्तीः । यज्ञम्‌ । यः । देवेषु । अधि । 
देकः 1 पकः । आसीत्‌ । कस्मै । देवाय । विपः । 
वेधेम ॥ ८ ॥ 


८ 


सायणसाष्यम्‌--यज्ञ यञ्ञापक{हत्‌ 
तद्ध दत्त प्रपद्धास्मना वरिष्ठ प्र 
हतौ (पा०३।२।१२३ ) इति खा 


िकारजातं जनयन्तीः उद्दादनन्तीः 
जापत्तिमाष्मनि दधानाः धारयिन्नीः । दध्ाते- 
नच्‌। लभ्यस्तानामादिः, ( पा०६।१।१८९ ) 





प्रजापतिसृक्तम्‌ ६६ 
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दस्याचुद्ाच्स्वस्‌ ! ददलीरादः । व्यर्ययेन प्रथमा ! जापः पल्यकाङीनाः 1 
सह्िना य्श्च \ छान्दसो सलोपः ६ स्वमाहारभ्येन यश्चित्‌ यश्च प्रजापतिः पथे 
दश्यत्‌ दरितो दृ्टवान्‌ \ यः च देवेष्वधि देवेषु सध्ये देवः तेदामपीश्वरः सन्‌ 
दकोऽद्धितीय आसीद्‌ भदति । जस्तेश्छान्दसो लुड्‌! “अस्तिखिचोऽकते ( पा 
७।३।९६ >) इतीडागसः ॥ तक्म कस्मा दध्यादि गतम्‌ ॥ ८ ॥ 


हिन्दी--दत्त ( प्रजापति ) को [ दत्तम्‌ ] ( गर्भवत्‌ ) धारण करती ह 
[ दधाना ] ( खौ ) ( अग्नि सूप ) यज्ञको [ यज्ञम्‌ ] उष्पन्न करती इ 
[ जनयन्तीः | जल.राकषि को [आपः] जिसने [यः चित्‌] ( अपनी ) 
सिमा ले [ सद्िना | चारौ ओर देखा [ पर्य॑पश्यत्‌ ], जो [ यः | दिष्य गुण 
वासे प्राणिर्यो के उपर [ देवेषु शधि ] एकमात्र [ एकः ] स्वामो [देवः ] था. 
[ आसीत्‌ ]--( उते छोड कर हम ) किस (अन्य) [कस्मै] देवताके लिप्‌. 
[देवाय] हेष्य सामग्री से [हविषा] (वन आदि का ) विधान करं [विधेम] १ ॥ 

दिप्यणिर्यो--१. यथित्‌-यः + चित्‌। सा “चित्‌! को “च, वाची 
मानते & । वस्तुनः चित्‌" पदु अनिज्ञात स्वरूप वारे, अतएव केव किष" 
शाब्दं के साध्यमप्तेही ग्रकाद्चनौय प्रजापति का निर्दश करता है । चित्‌ को 
भ्यः, का विञेपण मानकर भी बवदा सुन्दर भाव व्रति होता दै--चित्‌ स्वरूप 
जो प्रजापति" । 

२. आपः--दइसका प्रयोग (अपः, ( द्वितीया, बहुं च )के जथंमेंदहुजा 
हे! सा० भी यहां “्यव्ययेन प्रथमा" मानते । पूरव-मन्तरचत्‌ यहो भी इस जल- 
राक्चि से प्रलयकालिक शशरकेत सङ्क ही जमीषट दै । 

३. महिना--वेद मेँ “सहिद् के मकार- मेप दे परा प्रयोग । सा० बौर 
मही ०-अपनी मदमा से। उष्वट-अपने महाभाष्य से । दया ०-भपनी 


व्यापकता की मिसा से। एीद०-अपनी शक्ति से । सभी का मन्तव्य रखगभग 


समान दै। 

४. पर्यपद्यत्‌-परि + अपश्यत्‌ । चास्तं नोर देखा! प्रख्यकाछिक 
ललराल्ि चारों लोर व्याप्त धी ही । किन्तु अभी उसमे खजन-राक्ति का अभाव 
था 1 भरजापति ने पनी महिमा ( = लपने सामथ्यं से ) उक्त जल-राक्ि को, 


दत प्रजापति को गर्भवत्‌ धारण करने वाटी शोर सशटि-घयुष्यादिका उष्मा ख्पी 


अञ्चि को उष्पन्न करने वाली के खूप, देखा--दस कथन का सात्र व 


यह्‌ कि भरजापक्ति ने अपनी शक्ति सै उक्तं जकराकषि को उक्त सासथ्यंबती 
बना दियः । ध्यातभ्य हे कि ईश्वर इप्‌ प्रजापति क कामना प्‌ रेतघ के विना 
प्रकेत सिल रूष तेत्र से सष्शुवपतति कथल्िदपि शक्य नदी है। “सष्िना 


पर्यपश्यद्‌" का यही गूढ बाह्य ्ै। 
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५. द्षम्‌-सा०-प्रपञ्च ( = सृष्टि) रूप मं वदने की इच्च रखने वा 
प्रजापति को । उब्वर-वही । मही °-कुल प्रजापति को । द्या०-वल को। 
पीट०-राक्ति को। 


६. यज्ञम्‌-सा०-यज्ञ से उपलक्तित सम्पूणं विकारजात 1 उन्वर-सृषि- 
यज्ञ को । मही ०-यज्ञ॒ करने वाटी थवा सृष्टि करने वारी प्रजार्जो को । 
दया०-सङ्गत संसार को । पीट०-यक्ञ को । वस्तुतः यहां “यत्त अश्निका वाची 
ह, जिसके कारण सृष्ट उष्पन्न हज करती हे । परमेश्वर के कामना रूपी रेतस्‌ 
से सञुरपन्न अश्चि रूप उष्णता जव अप्रकेत सक्लि रूप प्रकृति से सङ्गत होती 
हि, तमी सृष्टि होना सम्भव हे । 


मा नो हिंसीज्जनिता यः पंथिव्या यो वा दिवं सत्यधमीं जजान । 
यश्चापश्चन्द्रा बृहतीज॑जान कस्मै देवाय॑ हविष! विघेम ॥ ९ ॥ 
पद्पाठ-मा । नः । हिंसीत्‌ । जनिता । यः । पृथिभ्याः । यः| 
वा । दिवम्‌ । सत्य ऽधम । जजान । यः । च । ऽपः । 
चन्द्राः । वृहृतीः । जजान । कम्मे । देवाय । इविषा । 

विधेम ॥ ९॥ 


सायणभाष्यम्‌-सः प्रनापतिरनोऽस्मान्‌ मा हिंसीत्‌ मा बाधताम्‌ यः 
परथिवयाः मूमेज॑निता जनयिता खश । (जनिता सन्त्रे ( पा० ६।४।५३ ) इति 
णिलोपो निपाव्यते । उदात्तयणो हट्‌पूर्वात्‌ ( पा० ६।१।१७४ ) इति एथिवी- 
शब्दाद्विमवतेरदात्तसवम्‌ । यो वा यश्च सत्यघना सव्यमवितथं धर्म जगतो धारणं 
यस्य स तादृशाः परजापतिदिवमन्तरिलोपरक्तितान्‌ स्वज्ञिकाच्‌ जजान जनया- 
मास । "जनी प्रादुभाविः । णिचि बद्धौ जनीनप्क्रसुरज्जः ( स्वा० धातु पा०, 
४० १२।४ ) इति मिघात्‌ “मितां हस्वः ( पा० ६।७।९२ ) इति हस्वध्वम्‌ । 


ततो टिदि"" जमनत्रे०” ( पा० ३।१।३५ ) इति निपेधादाश््रस्ययाभावे तिपो 
णलि 4 'टितिः ( पा० ६।१1१ ९३ ) दति प्रष्ययात्‌ पूर्वुस्योदात्तस्वम्‌ । यश्च 
बृहतीमेहतीश्वन्द्रा 


गाहदिनीरप उदकानि जजान जनयामास 1 'उडिदम्‌' 


[१ 
( पा० ६।१।१७१ ) दृव्यादिना जप्शच्ददुत्तरस्य शस उदात्तत्वम्‌ । तस्म 
कस्मा दध्यादि गतम्‌ ॥ ९॥ 


५ न वह भनापति ) हमे [ नः ] पीडति न करे [सा हिंसीत्‌ | 
नकि [ चः] धषी का [ पथिव्याः ] रुष्टा है [ जनिता], तथा [ वा] स्य 
धम बाहे [ स्वधर्मा ] जिस ( मरजापत्ति ) ने [यः 1 दु-खोक को [ दिवम्‌ 


रप्प्च च्या दहै [ जनान] जौर [ च ] जिसने [ यः ] धाहाद्‌-कारिणी 








न ८ 








= 
[ चन्द्राः ] विज्ञा [ हतीः ] जल-राश्ि को [ पः] जन्म दिया हे 





[ जजान ],--( उवे छोडकर हम ) किंस ( घन्य ) [ कस्मै ] देवता के ठिष्‌ 
[वाग ] हृष्य सामी से [ हविषा ] ( हवन जादि का) विधान करं 


[ विधेम | १॥९॥ 


दिप्पणिर्यो--१. हिखीत्‌-/ हिस्‌ ( =हानि करना, वारा डरना 
न्वोट पर्चा ना, पीद्‌। देना ) + लड्‌, अन्य पु०, एक व० । सार्-वाधान 
पटचावे । उभ्व्रद ओर मही ०-हिसा न करे, वध न करे । दुया०-रोगादिक से 
पीडित न करे । पी०~-चोट न पटंचवे । 

२, जनिता-- जन्‌ ८ = उस्पन्न करएन! ) + णिच्‌ + तृच पष्यय, पुङ्खिग, 
परथमा वि०, एक व० 1 यहां वेद मे उप्त णिच्‌ का छोप हो गया ह । 

३. का--यह सयुच्चयवाची दै, विकहपवाची नहीं । सा० नौर महीर 
आद्िने भी इसे श्च'के अर्थं मे स्वीकासहै। 

४. दिवम्‌-पा०-अन्तरिक् ओर उधते उपलक्षित सभी रोको को। 
मदी ०-धु-लोक को। दया०-सुूर्यादिक जगत्‌ को । पीट०-जाकाड्च को । 

५, सत्यधरमा--षा०-जगत्‌ का धारण रूपी जिका धर्म॑सन्चा है । 
सही ०-लस्य को धरण करने वाला जधवा धारण कराने वाला ८ प्रज।पति ) । 
दुया०-सस्य घमं वासा ( ईश्वर ) । पीट०-च्चा, विश्वास के योग्य 1 


वहु्रीहि समासयुक्त यह पद्‌ (्सव्यधर्मन्‌' शाष्द्‌ के प्रथमा, एक वर्का 


रूप दे। 
६. जजान--</ जन्‌ (पैदा करना) + छिद्‌ ककार, अन्य ०? एक व०। 


७, अपश्चन्द्राः- चन्द्रः अपः । सा०-आह(दकारिणी जक-राश्ति । 
उष्वट-(क) मनुष्य (ख) कमनीय जल-राक्षि । मदी ०-भाहवादक, जगत्‌ का 
कारणभूत, सिम प्रथम अर्थात्‌ आदिभूत । “उक्त जर का निर्माण किया- 
इससे यह भाव निकृकूता हे कि मनुर्यो को उत्पन्न किया । दया०--जल जौर 
वायु [ जपः] तथा चन्द्रलोक भादि [ = चन्द्राः ]। पीरश-देदीप्यमान 
जल-राक्षि । 

उक्त जल-राशि के उच्पन्न किये जने 
प्रजापति ने अपने सामथ्यं से उसमें उष्पाद्‌ 
सृषटि-रचना के पूवं विध्यमान सिक की पुनरुस 
होता । 


ते वहां मी अभिप्राय यष्टी है कि 
कता श्षक्ति जागत कर दी 1 अन्यथा 
त्ति का प्रश्न उढाना ही जघङ्गत 


॥ 
भजञापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता भूच । 


यत्कामास्ते जुदमस्तत्ौ अस्तु वयं स्याम्‌ पतयो स्यीणाम्‌ ॥१०॥ 





१०२ वेद-सख्यने 








पदपाड--परजायते = त्वदेतान्यन्यो 





१ दमस्तन्नो अस्त चयं स्य ठ 
यत्कामास्ते जमस्तक्नो अस्प यथं स्य पल॑दो 


164 
[1 


>) 
14 

ल 
वं 


विशेष--ऋभ्वेद्‌-गत इख सन्न के संहिता-पाड जौर षदः 


ने से सन्त्र का पदच्छेद नीदे दिया जा रहा है-- 





॥ क) 
यद्ञ्छेद्‌--प्रजाऽपते । न । स्वद्‌ । युतानि ! जन्यः ! दश्च । जातानि। 

। ~ ~ 1 
परि! ता। बभूव ॥ यत्‌ऽकामाः । ते । जुहुमः । तत्‌ । नुः । सस्तु । व॒यम्‌ । 


सान 
स्याम्‌ } पतयः । रयीणाम्‌ ॥ १०१ 


र 


१.२ 


सायणर्माध्यम्‌--ईव्छद्दास्य द्टयने प्राजापत्यस्य इविषः प्रजापतेः 
हस्येषाजुवाक्या । सूत्रितं च--श्राजापस्य दृछाद्धः अजाप न व्वदैताभ्यन्य्‌ः 
(भा० ्नौ° २।१४) इति । केश्चनखकीशादिभिरशानि इवीप्यनयेवान्खु प्र्षिेत्‌। 
सृन्नितं च--“भपोऽभ्ववहरेघुः परजापते न॒ त्वदेतान्यन्यः, (आ० श्रौ ६।१० ) 
इति । चौलादिकम॑स्वष्येषा ्ोमा्थां । सुत्रतं द---तिणां पुरस्ताचतसत आऽ्था- 
इतीजंइयाद्न भायू[ष दवस इति तिभिः प्रजापते न व्वदेतान्यस्य इत्तिण्वा 
( आश्व° गू° १।४।४ ) इति । 

ह प्रजापते स्वत्‌ ध्वत्तोऽन्यः कश्चिद्‌ एतानि इदानीं व्त॑सानानि विश्वा 
विश्वानि सर्बाणि। शिश्छुन््सि अहरम्‌” ( पा९ ३।१।७० ) इति शरखोप\। 
जातानि प्रथमविकारभाल्ञि ता तानि सर्वाणि भूतञातानि न परिबभूव न परि 
गृह्णाति न भ्याप्नोति । स्वसेरैतानि परिगृह्य खूष्टं श्टोपीति भावः । परिष 
वतिः एरिग्रहायैः । वयं च यस्कामा; य 


प्फरे कामयमानास्ते तुभ्यं जुहुमः 
हवीषि प्रयच्छासः, तत्‌ फलं नः 


भस्भाकमश्तु अचवजु ॥ त्था वेयं च रयीणां 
धनानां पतयः ईश्वराः स्याम भवेम । (नामन्यतरस्यामः ( पा० ६।१।१७७ ) 
इति नाम उदात्तस्वम्‌ ॥ १० ॥ 


दिन्दी--हे परजापते ! [ प्रजापते | तुमसे सिन्न दूसरा कोद [स्वद्‌ अन्यः| 

, इन € = वतेमान-काछ्कि ) [ एतानि ] ( नौर )उन ( = भूतकालिकि) 

[ ता | सम्पूणं [ विर्वा ] ससुप्पन् पदार्थो को [ जातानि ] भ्याक् नीं कर 

पाया [न परि वभूव ]। जिस रल की कामना करते हुए [ यर्कामाः | 

( हम ) तर्द [ते] जाहूति प्रदान करं [| जहुमः ], बह [ तत्‌ ] हमारा [नः] 

हो जाय [ जस्तु ] ( अर्थात्‌ हसे प्रष्ठ हो जाय ); हम [वयस्‌] घन -स्पत्तियो 
के [ रयीणाम्‌ ] स्वामी [ पत्तयः ] हो जाय [ स्याम ]॥ १०॥ 


रिष्यशि्यो- १. त्वदेतान्यन्यो- स्वत्‌ + एतानि + अन्यः = षद्‌ जन्यः 
( कोऽपि देवः ), एतानि ( जातानि न परि बभूव 21 


२. एतानि वा विश्वा जातानि--एतानि तानि विश्लाणि शानिः 








प्रजापतिसुक्तम्‌ १०३ 








८ = वतमान कार ॐ) ओर उन्‌ ( नभूतकार फ) सभी ससुष्पन्न 
पदुःथौ को । सा०~वही 1 उच्वर ओर बही० ने ता ८ = तानि) का अं 
श्लो उष्यक्ञ षहो चङे दै जोर जो उर्पन्न हेः किया 1 किन्तु शतानि 
(= वे पदार्थं जो उष्पन्न हो चङे) ॐ कारण हमे "भविष्यञ्जगत्‌ के पदार्थः 
अश्च स्वीकारने स शापत्ति े॥ ‡ 

३. न परि वभूव-सा०-परिग्रहण नहीं कर पाता, भ्या्ठ नहीं कर पाता 
वर्था परिग्रहण करके उत्पन्न नहीं कर पाता । उच्च २-( छाठन्नयवतीं पदार्थौ 
2) चसो मोर अवस्थित नहं हो सका । अदी०-परिथिव कलले सं समर्थं नहीं 
हो सका । "परिभवः यहो सृषट-कमं का उपलक्षण हे, अतः “उस्पन्न नहीं कर 
सक्ताः । भाव यह डे कि सष्टि जोर संहार सं समथ नहीं हो सका । दया°-- 
व्याक लीं हे1 पीटर०~-परि बभूवः का अर्थं॒श्लासन करते हो” करके शद्‌ 
अन्यः न, का अर्थं सतुम भिन्न दरा कोई नदीं हे" करने के पले ै। 

४. यत्षटामाः--सा०-जिस फक की दच्छा करते हए ( इम छोय ) 1 
उन्वट आतर मदी ०-जिस कामना (= इच्छ ) से ! पौट०-( हमरे खन को ) 1 
लनो इध्द । किन्तु उनका यह र्थं जसङ्गत दे 1 

५. जुट मः--सा०-हवि-प्रदान करं । उल्वट ओौर मही ०-हवन करं \ 
वही अर्थं । दुया०-भक्ति करं तथा आश्रय रहण कर; प्रशंसा करे; सेदन शरं } 











सीट०-आवाहन कर, पुकारं । 

६. तन्नो अस्तु-( यत्कामाः ते छहमः ) त्‌ नः अस्तु । वेदिक धं 
क क्-लिद्धारत का यह मुरु रहा है कि उपाखक शौर उपास्य अर्थात्‌ अदुष्य 
आर देवता एक दुसरे के इस प्रकार उपकारकः वन जाये किं सलुष्य यज्ञ ञं 
इवि आद्रि प्रदान करके देवतार्भो को पष्ट बनव भौर वदेम देवता-गण 
शधन-धान्थ देकर मनुर्ण्या को सददध व्रनादे । यह बात इतनी सुनिश्चित थी क्रि 
जाते चलकर यह धारणा-सी बन गई कितं मे दर्षिणे हस्त जयो मे सभ्य 
आहितः, ( ज० वे० ७।५०.८ ) = क्म मेरे दाहिने हाथमे हेदो उसका फर 
यामं हाथ भं । कगभग यदी भावना प्रस्तुत मंचे देखी जा सकती दै । 
त॒ मन्त्रका जो खूप संहिता-पाठ मे प्राप्त हं, वही 


७. विक्लेष-प्रस्त 
पद-पाठर्मे मी 1 ऋग्‌ नै इस प्रकारके छः सन्तर उपन्ध होते ह । इने 


पद-पार के नियर्मोकेखागून किए जनि का कुं कारण समक्ष म नही आता। 
हसे पद-पाटा के उद्धावक शाकल्य ऋषि का प्रमादं माना लाय, या उनका कोद 


गूढ भन्तम्य ¶ । 








वाक्पुक्तम्‌ 
( ऋग्‌° १०।१२५ ) 


[ इस सूक्त के ऋषि (जाम्ड्धगी वाक्‌, ( = अभ्बण ऋषि कौ पुत्री वाक्‌ 
नामक ब्रह्मविदुपी ); देवता "वाक्‌ रूपी परमास्मा, चुन्द त्रिष्टुप्‌" ( मन्त्र 
१, ३-८ मे ) ओौर जगती" ( मन्त्र ररम) तथा स्वर शधेवतः ( मंत्र 9, ३-८ 
मे ) शओौर "निषाद" (मंत्ररसे) रहै] 


अद रद्रेभिवंखभिश्वराम्य हमादित्येखत विश्वदेवैः । 
अदं मित्रावरुणोभा विभ्य॑हमिन्द्र श्री अदहमण्डिनोभा ॥ ९ ॥ 
पदपाठट-अदम्‌ 1 स्द्रेथिः । बखंऽभिः । चरामि । अदन्‌ । 
आदित्ये: । उत । विश्व ऽदेवेः । यदम्‌ । मित्रावरुणा, । 
उभा । विभि । अदम्‌ । इन्द्रा्ची इति । अहम्‌ । 
अश्विनं । उभा ॥६॥ ; 


सायणभष्यम्‌--'अदम्‌' दष्यष्टचं त्रयोदशं सुक्तम्‌ । लम््गस्य महर्चै- 
दुहिता वाड्नाग्नी ब्रह्मविदुषी स्वार्मानमस्तौत्‌ । अतः सर्पिः । सच्चित्सुखाष्मकः 
सवगतः परमार्मा देवता । तेन द्येषा तादात्म्यमनु भवन्ती सवंजगद्ूपेण सव॑स्या- 
धिष्ठानवेन चाहमेव स्व॑ भवामीति स्वात्मानं स्तौति ।, द्वितीया जगती, किः 
सष्ठ त्रिष्टुभः । तथा चानुक्रान्तम्‌--“अहमष्टो वागाग्ब्ुगी तुष्टावाप्मान द्वितीया 
लगती" इति रातो विनियोगः । 

भहं सूक्तस्य दष्ट वागाम््रणी यद्‌ ब्रह्म जगष्कारणं तद्रूपा भवन्ती रुदरेमी 
सेरेकादमिः । इस्थंभावे तृतीया । तदास्मना चरामि । एवं वसुभिरिस्यादौ 
तत्तदास्मना चरामीति योऽयम्‌ । तथा मित्रावरुणा मिन च वर्णं च । सुपां 
सखुलक्‌““” ( पा० ७।१।३९ ) इति द्वितीयाया-आाकारः । उभा उभौ अहमेव 
बलीभूता विभि धारयामि । इन्द्रानी अप्यहमेव धारयामि । उमा उभौ 
अश्विना जध्िनौ अप्यहमेव धारयामि । 


श ई 
मयि हि सव जगच्चुक्तौ रजतमिवाध्यस्तं सद्‌ दृश्यते । माया च जगदा- 


€. 
कारेण विवतंते । तादृश्या मायाया जाघारष्वेनासङ्गस्यापि बह्मण उक्तस्य सर्व॑ 
- स्योष्पत्तिः ॥ १ ॥ 


वाक्सुक्तम्‌ १०५ 








हिन्दी-( अम्ब्टण नामक महिं की पुत्री वाक्‌ नाम वारी ) मँ [जहम्‌] 
श्रो मौर वसुभो के साथ [ रुद्रेभिः वसुभिः ] सश्चरण करती हूं [ चरामि ] जँ 
८ ही ) [ महम्‌ ] नादिष्यो [ आदिष्यैः ] ओर [ उत | विश्वदेवो के साय 
[ विश्वदेवैः ] ( सरण करती हँ ), मं ( ही ) [ हम्‌ ] मित्र भौर वरुण 
[ भिनत्रावरुणा ] दोनो को [ उभा] धारण करतो हँ [ विभमि ] मै (ही) 
इन्द्र ओर भस्षिको [ इन्द्रा्मी ] ( तथा ) मै ( ही ) [ नहम्‌ ] दोनो [उमा] 
अशिवर्नो को [ जश्िना ] (धारण कंरतीर्हू)॥१॥ 


टिप्पणियाँ --9. अहम्‌--सा ० -दइस मन्त्र की दरषट्र वाक्‌ नाम-धारिणी 
बरह्मविदुपी, जो अस्ष्ण नामक च्छपिकी पुत्री थी तथा जिसने वाक्‌ रूप से 
अवस्थित परत्रह्म परमारमा से सान्तास्कार करके तादासम्य स्थापित कर च्या 
था। विश्च ङे कण-कण मे अपने ही विस्तार का दशन करती हुदई॑वह स्वयं 
अपने आपका स्तवन कर रही है । 


प्रायः विद्वान्‌ प्रस्तुत स््त को दाशंनिकता से भोत-प्रोत मानते ई 1 यास्क 
सुनि भी इस प्रकार के मंत्रो को आध्यार्मिक बतलातेरहै दे०-निघं° ७।१-२)। 

प्रस्तुत 'जहम्‌' पद्‌ घे वाक्‌ रूप परमेश्वर ओर वाक्‌ नाम धारिणी अग्श्धण 
चपि की विदुषी पुत्री का एकपदेन बोध द्ोता है। (परमार्मा" अथं मे इसकी 
-उ्युश्पत्ति इस प्रकार होगी--भअतति उ्याप्नोतीव्यहमारमा हिरण्यगर्भः = जो 
विश्च के सभी पदार्थौ को व्याक्च कर ठे, -जधवा उन्म ग्या्त हो । 

अआगभ्श्णी वाक्‌ को इस प्रकार व्युध्पत् किया जा सकता है--“आाप्यते 
आप्नोति वा लम्भः ( उ० ४।२१० ) । भम्भ्ा ऋणोति गतिं करोति इति 
शभ्ध्रणः, तस्य इयम्‌ इति आाग्श्णी = अम्भस्‌ ८ = अप्रकेत सलिल ) केद्वारा 
सृष्टिके लिए गत्ति उस्पन्न करने वाला भ्लम्ष्रुगः तथा उसक्री दाक्तिको 
'्ञार्ब्ुणी' कहा जायगा । सष्टि-हेतु समुरपादित गति से जो शब्द उद्वत हज, 
उसका नाम वाक्‌ ( खरीलिङ्ग) दै। इस प्रकार “आम्भुणी वाक्‌ ब्रह्म कीही 
हाक्ति दे । 


नामक देवों के साथ, जिनकी संख्या ५१ हे । 


२. रुद्रेभिः-सा०-ष्‌ 
वे तृतीया । आशय यह दै कि “रद्र का स्वरूप 


इन्दे रुदढ-गण कहते ह । द्यम 
धारण करके ।' दा० सा०्-वीरो के साथ । 
“रद्र की अनेकविध वयु्पत्तियों प्रस्त॒त की गई है--र्त्‌ दुःखं द्रावयति 


विनादयति इति रद्रः । सत्‌ ज्ञानं राति ददाति इति रः । रोदयति दति रुद्रः । 


यद्‌ अरोदीत्‌ तस्माद्‌ शदः । विस्तार ॐ किए दे०-ऋग्‌० १।१४७1१ पर सायण 


क्रत भाप्य। 





१०६ वेद्-सव्छयने 





रुद्र-गण उग्र, भयद्कर, क्रोधी भौर हिखक्त 
का कल्याण करते इए दिच्रित किये शये ई 
का देदता,' हिल्छेनाण्ट श्रीष्म का दैदताः, 
ओस्डे नवमं 'वन-उपवन का ढेदताः मानते £ 
कथास रुद्रौ काशिष से एुकीसाव स्थापित 








ऽ्ारतीय बुराण- 





] 
॥1 


1 


३. वसुभि--सा०-व्घु नामक दैवे ॐ 
दा० स्ा०-वीरजनों के साथ । 





तन न्रे पपर 
हनकौ संख्या ८है। 






वासयन्ति घाच्छादयन्ति छ्ारयन्ति द ¦ 
अथवा धारक है । वसु-गण इद्-पुत्र भी माते ¦ (दै ०-ऋम्‌० ६।५०।४ )। 
करीं प्राणों को "वसु" कहा गया है (जे० उ० ५।२।३ ), की जादिसो को 
( छग्‌ ५।५१।१० ) तथा कहीं घञि, पृथ्वी, वायु, अन्तरित, जादिष्य, धोक, 
चन्द्रमा गौर नक्रा को ( छा० ११।६।३।३ ) ¦ 


जो सचे आच्दके 


[> म (3 ९ ५ 
४. आदिस्येः--ञादिष्यो के साथ, जिनकी सस्या १२ तक मानी गह 
ह । दा० सा०-स्वतन्त्रता के वीरो के खाथ 
आदिव्य-गण अदिति के पुत्र माने जआतैष। दे०-अष्ठौ पुत्राः मदितेः 
( छग्‌० १०।७२1८ )। आदान ( = रहण) कष्नेकी शक्छिकेकारणदही 
आदिर्यो के नाम की सार्थकता है । 


५, विश्वदेवैः विश्च देवो के साथ) पीट०्-सभी देवताओं क साथ। 
धिशवेदेवा" से अभिप्राय सम्भवतः वविश्वेदेवासूकम्‌' ८ ऋ० ५१८९ > सँ गिनाथे 
गये सग, मित्र, अदिति, दक्त, मरत्‌, ज्यंमा, वण, सोम, अशिन्‌ , सरस्वती, 
इन्दर, पूषण, ताचर्य, वृहस्पति, वायु, षिव, युरोक्त आदि खे है। शविश्वेदेवाः 
के अन्तरत गिने जाने वारे देवता ङे लिये छनू० १।१४।३, ८।२८।२ जौर 
१०६५१ भी देखिये । ऋग्‌० ८।३५)३ सँ तो विश्वेदेवाः? ॐ अन्तर्गत ३३ 
देवतार्थं को गिनाया गया हे । 

“विश्वेदेवाः के स्वरूप-परिन्ञान देत्‌ उक्तो दख भ्युर्पत्ति पर ध्यान देना 
व्वाहिये-विश्वं सव दीव्यन्ति दति विशचदेवाः = जो सवको प्रकाशित, आनन्दित 
खीर शासित करें । ये रुण प्रायः परघ्येक वेदिक देवता म वर्णित है अतएव 
"विश्वदेवाः" भौर, "विश्वेदेवाः, की न्याकरण-संरचना के पचडे मे नहीं पड़ना 
'्वाहिये । 

९. चरमि--सच्चरण करती हू । उपरि कथित तत्तत्‌ देर के स्वरूप को 


का करके यतिशीरु होती है, भयाद्‌ घै मेरी ही विचि शल्य है, उनं 
देवो अं निष्िव देवस व ह हट । 





वाक्नसुक्तम्‌ १०७ 


_ 











७. लिच्रदश्ण्येमा---मिन्नावदणा + उभा । 'मित्रावरणौ उभौ" के वेदिक 
हप । सा०--सिन्रे जौर वह्ण नाखकदे्वेोको) दा० सा०-सित्रां जोर श्रेष्ट 
जनो को । 

./सा( = निर्माण करना ) खे ब्यु्पश्च भित्र तथा ठ ( = आत्त 
करना ) से ब्युष्पज् "वर्णः करमशः वहा की निमांणकारी ओर धारक शक्तिया । 

८. निभर्मि- धारण करती ह, अर्थात्‌ वे भी मेरे जङ्गभूत हँ । सा० की 
अन्प्य टिप्पणी द्लनीय है--यदह सारा जगत्‌ मैरे अन्दर उसी प्रकार देखाजा 
सकता हे, जिस प्रकार शुक्ति में रजत का वोध होता हि।' 

९. इन्द्राश्नी--दनदरश्च जश्चिश्च इन्द्रानी । "द्द्‌" आर 'शस्नि, ॐ लि्‌ दे०~ 
हृनदरस क ( ० २।१३ ) ओर अश्चिसूक्त ( १।१ ) की सम्बन्धित टिप्पणियां । 
दा० सा०--कघ्ुका दमन करने वाले वीर ( = इन्द्र ) ओर हान प्रसार 
करने वाले ( = अग्नि); 

१०. अद्धिवना--अश्विनौ का वैदिक रूप । दा० सा चिकिस्लक ओर 
श्ख्-वेद्य 1 

अश्विनी कुमार्यो के प्रसिद्ध युग की अनेकधा कशरपना की गई है-- 
ह्न्है दैवतार्भो ढे तरे के ख्परे, भ्रातः गौर सायं की सन्ध्या-वेका्ओं के 
ङ्प से, प्रकाल्ा-जन्धकार, दिन-रात, उदय-लस्तः जकाच्य-ध्वी घादि युगा दे 
ङ्प मे निरूपित किखा गया हे 


अदं खोधसादनसं विभर्यंहं॑च्वष्ठरखत पषण भगस्‌ । 
श 3 विणं =| 4/1 
अष्टं दंधाभनि दरविणं विस्पते छश्रान्य उैयज॑मानाय खन्यते १२ 
पदपाठ--गदम्‌ । सोम॑म्‌ । आदहनम्‌ । विभभिं । अद्यम्‌ । 
त्व्॑सम्‌ । उत । पूषण॑म्‌ । भगम्‌ ! अद्यम्‌ । द्धामि । 
द्रविणम्‌ । हविष्मते । सुप्रऽथ्व्यं । यजमानाय । सुन्वते ॥ 


नसम्‌ आहन्तभ्यमभिषोतभ्यं सोमं यद्वा शत्रूणा- 
माहन्तारं दिवि वतमानं देवता्मानं सोमम्‌ लम्‌ एव बिभर्मि । तथा खष्टा- 
रम्‌ उत्त अपि ष्व पूषणं मागं च अहमेव विभि । तथा हविष्मते दविभियु- 
क्ताय सुप्राग्ये शोधनं हविदवानां प्रापयित्रे तप॑यित्रे । अवतेस्तपंणार्थात्‌ 
'अवितरततन्श्रिभ्य ई: ( उ° ३११५८ ) इतीकारम्रस्ययः । चतु््यैकवचने यणि 
“उदा चंस्वरितयो य॑णः स्वरितोऽनुदात्तस्य' ( पा ८।६।४ ) इति सुपः स्वरित- 
स्वम्‌ । सुन्वते सोमाभिषवं कुर्वते । “शतुरचुमः' ८ षा० ६1१।१७३ ) इति 
खतुध्यां उदातस्वम्‌ ॥ दंदाय यजमानाय दरविणं धने याशफलरूपस्‌- भ्मेव 


सायणभाष्यम्‌--भाह 


१०८ वेद्‌-सख्चयने 








दधामि धारयामि । एतञ्च ब्राह्मणः फल्दावृर्वं फर्मत उपपत्ते, (वे० 
३।२।३८ ) इत्यधिकरणे भगवता भाण्यकारेण समर्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


सू° 


दिन्दी- म [ भयर ] शतरु-सहारकतां [ ाहनसम्‌ ] सोम नामक देवता 
को [ सोमम्‌ ] धारण करती ह [ विभि 1 नौर [उत] (ही) | महम्‌ ] 
ववष्टा, पूषा (भौर ) भग नामक देवतार्जो को | स्व्टारम्‌ एषणम्‌ भगम्‌ | 
(धारण करती हँ) मै [ बहम्‌ ] हवि प्रदान करने वादे [ हविष्मते ], सोम 
का भमिषव,करने वारे ( अर्थात्‌ उसका रस निचोड्ने वा ) [ सुन्वते ] 
( ओर इसच्यि ) भली भांति रद्तणीय [ सम्राभ्ये | यजमान के प्रति [ यज- 
मानाय | धनसम्पत्ति [ द्रविणम्‌ ] धारण करती हँ ( अर्थात्‌ उषे प्रदान करती 
ह) [ दधामि] ॥२॥ 


रिप्पणि्या- १, सोमम्‌--सा०-( क ) प्षोमनामक ओषधि विष । 
(ख) द्युलोक में स्थित शतु-निहन्ता सरोम नामक देवता विशेष । दा० सा०- 
चीर को। 


ऋग्‌० मे बहुचचित ( प्रायः १ २० सुताम) सोम का स्वरूप जस्पष्टप्राय 
है । विभिन्न विद्वानों ने अनेक देशी-विदेक्षी पौरो को “सोमः 8 अभिन्न माना 
हे । कन्तु वह कोरी कल्पना मात्र है। क्योकि स्वयं वेदिक आयो को 
सोमरुता नामक किसी ओषधि का सम्यक्‌ ज्ञान नहींथा। यह बात दूसरी है 
कि भाष्यकारो ने अनेक स्थरां पर सिरबहे मे उसका पीला जाना, उसके रस 
का निचोडा जाना भौर उस रस का पकाया जाना, उस सिद्ध सोम का यज्ञ 
म भाहृतिरूपेण प्रयुक्त होना, देवतार्भो का सोमरसपरेमी होना आदि अर्थं 
भस्तुत किये है । “सोम को उक्तं सोमरुता का अधिदेव मःना जा सकता हे। 


सोम वस्तुतः प्रकाशवाची ह । वह सूयं भौर वियत्‌ से उन्न होतादै 
तथा जपने शाचुमूत अन्धकार को मारता है। उते पर्जन्यका भी पुत्र कहा 


गया हे । जागे चर कर ( िरोषतः बराह्मण-युग में ) सोम चन्द्रमा का वाची 
चन गया। 


२. आदनसम्‌--सा०-(क)-अभिषव के योग्य ( = रस निचोड़ जाने 
योग्य )। (ख)-शत्रुओं का संहार करने वाला । द्या० 
दा० सा०-शन्नु-निहंता । आाहनस 
प्रश्यय, द्वितीया वि०, एक व । 


व्याप्त बना इुभा। 
मू-जा+ ^ / हन्‌ ( मारना ) + असुन्‌ 











् 


ल्ट अस्मै वञ्च स्वयं ततक्त ( छग्‌० १।३२।२ ); तक्षन्‌ त्वष्टा व्रम्‌ ( ऋग्‌° 
५।३१।४ ) । उदे प्रायः समस्त रूपों की रचना करने वाटा ( = विश्वरूप ) 
कह गया है । दे ०-देवस्त्वा सविता विश्वरूपः ( छग्‌० ३।५५।१९ >); ष्व्ट 
रूपाणि पिंशतु ( छग्‌० १०।१८४।१ ) । रूप ओर प्रकाङ् का द्योतक होने से 
उसका सूर्यं से तादास्म्य भी स्थापित क्रिया जा सक्ता हे । 

४. पूषणम्‌-सा० ओर पीट०-पूषघा नामक देवता । दा० सा०-पोषण 
करने वाला । पोपक्र तच्च प्रधान होने से पूषा को चन्द्रमा, सूयं, ओषधि, 
मेघ, ब्रह्मचर्य, वेद्य, दुग्ध आदि का वाची माना जा सकता दे। 

५. भगम्‌-सा० लोर पीट०्-भग नामक देवता । दा० सा० ध्रनवानू । 
वमग को प्रायः देश्वर्यवाची ही माना गयाडै। इसीलिए दया० उपे विश्व 
का अधिपति, दश्वयंशाटी, सद्द्धि-प्रदाता आदि अर्थो मं म्रहण करते है । 

६, स्ुधराव्ये--सा०-वर्वो को शोभन हवि प्रदान करने वाले (के छिय) । 
पीर०-धर्म्ीक (कँ लिए) । दा ० सा०-सुरक्तित रहने योग्य व्यक्ति के टिप) । 

सु +प्र+/ अव्‌ ( = रक्ता करना, सहायता करना ) + ई प्रव्यय । हरमे 
इसका “भी प्रकार रक्ता किये जाने योग्य" अथं ही अभिमत दै, वर्योक्रि सम्यक्‌ 
सुरक्षित यजमान द्वारा प्रदत्त हवि घादिसेही द्वो की शक्ति का पोषण होता 
हे । हविष्मान्‌ जौर सोमाभिषवकरक्ता यजमान को शसुप्रान्य' ( = सुरक्तणीय ) 
होना ही चाहिये । 

1 ५ [९ 9 (~ (~ 1 ८ -॥ 

आहं री सङ्गमनी वखनां चिकिठुषी भथमा यज्ञियानाम्‌ । 
+ ज © ॥ 
तां सां देवा व्य॑दघुः पुरता भूरिस्थाजां भूयवेशयन्तीम्‌ ॥ २ ॥ 
1_‰ ॥ (~ षीं 
पदपाठ--अहम्‌ । राटी । खम्‌ऽगमनी । वदनाम्‌ । "चठ । 
[अ । भ, 
प्रथमा । यक्ञियानाम्‌। ताम्‌ । मा । दवाः । वि । अदधुः । 
न क ५ | 
पुख्ऽत्रा । भूरिऽस्थात्राम्‌ । भूरिं । आऽवेशयन्तीम्‌ ॥३॥ 


ष्ट । ईश्वरनामेतव्‌ । सव॑स्य जगत्‌ ईश्वरी । तथा 
यित्री उपासकानां प्राययिच्री । चिकितुषो यत्‌ 
खात्तात्कत्तव्यं परं चह्य तरऽत्ञातवती स्वारमतया साक्ार्छृतचती । अत्तं एव 

या एवङ्गणविक्िष्टाहं तां मां भूरिस्थात्रां 


यज्तियानां यज्ञाहांणां प्रथमा सख्या । 
वहुभावेन प्रपञ्चास्मनावतिष्टमानां भूरि भूरीणि बहूनि भूतजातानि आवेशयन्तीं 


जीवमावेनाव्मानं प्रवेशयन्तीम्‌ । ईदश मां इस्ता बड देशेषु व्यदघुदेवा 
विदधति न्ति । उक्तप्रकारेण वैश्वरूपेणावस्थानद्‌ यद्यसकुव॑न्ति तरसं मामेव 


कुद॑नतीष्यथंः ॥ ३ ॥ 


सायणभाव्यम्‌--अ्हं र 
वसूनां धनानां सङ्गमनी सङ्गम 





| 
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दलदो- [ न ] (कम्पन व्व # ) सन्नि [र 
सम्पत्तियां को [ वस्नम्‌ | दिराते वारी [हङ्तरनी], बह्यद्ानवती [चिकितुषी] 
८ भौर ) यज्ञ॒ के भारी दैवतार्जो मे [ यज्तियानार्‌ [ प्रथमस्थानीय [ भ्रपमा |] 
( है ); अनेक स्थानो मे ( जात्‌ सवत्र ) स्थित [ भूरिस्थाच्रार | ( भौर ) 
अनेक ( अर्थात्‌ सभी ) प्राणिर्यो सँ ( जीवरूपेण ) अपनः प्रवेश कराती इई 
{ भूरि + आवेश्चयन्तीस्‌ ], पूर्वोक्त स्वरूप वाली सुक्षे [तांमा= माम्‌ | दो 
ने [ देवाः ] अनेक स्थानो में [ पुस्त ] प्रथर्‌-एटधक्‌ स्थापित कियाद [ वि+ 
दधुः | ॥ ३॥ 


रिप्पणिर्या--१. राष्टरी--सा०--सम्पू्णं जगत्‌ की ईश्वरी (=स्वाक्भिनी) । 
दा० सा०-राष्टरशक्ति ! पौट०-"जहं दसूनां सङ्गमनी राष्ट्री को एक साथ खेकर 
उसका अथं श्व धनको पुकन्र करने वाली रानी हः करते ह । ../रान 
( = चमकना, शास्तन करना ) + टन्‌ प्रव्यय + डीप्‌ ( स्ली° )। 

२. सङ्गमनी -सा०-उपासर्कां को प्राप कराने वाखी अर्थात्‌ दिलाने 
वाली । दा० सा० तौर पीट०-एकत्र करने काटी । सङ्गसनी=सम्‌ + ^/ गस्‌ 
(६ =जाना ) + णिच्‌ + ल्युट्‌ प्रत्यय + डो प्‌ ( खी )। 

२. वसलूनाम्‌- सा ०-घनो की । पीट०्-वही । द्‌ा०° खा०-अष्ट संख्य 
वस॒ओं की । ० सुधीरकमारं गु वसुर्ज को पृध्वी आादि अहोंका वाची 
मानते है,जो कि परमाव्माकी शक्ति ( यह वाक्‌) के द्वारा अपनी-भपनी 
परिधयो में सङ्गमनशीरु वनाये जाते ह । 


४. चिकितुषी प्रथमा य्षियानाम्‌--सा०-बह्म का साकताव्कार कर 
लेने वारी [ =चिकित्षी ] जौर यज्ञ के भागी देवताओं मे [ = यज्ञियानाम्‌ | 
प्रसुख [ = प्रथमा ]हू। पीट०्-दवता्भं को [ = यज्ञियानाम ] स्रप्रथम 
[ = प्रथमा ] जानने वाछी [ = चिक्रितुषी ] हुं। दा० सा०-ज्ञान देने वारी 
[ = चिक्रितषी ] नौर सस्कारके योम्य लोगो [ = यज्तियानाम्‌ ] प्रथमा 
[ = प्रथमा ] हूँ । चिकितुषी = ५/सित्‌.+ कषु श्स्यय + डीप ( खी० ) । 

५. व्यद्घुः--वि + अदुधुः। सा०--करते हे (इस अ्थकी पुष्टिम 
उनका कथनदै कि चूक वाक्‌ विराट्‌-रूपेण स्थित है, इसख्यि देवता-गण जो 
डच भी करते, उसे दी करते दे )। पीट०-स्थापित किया। दा० सा०- 
उपस्थित होने का अजुभव किया। वि-जदघुः=वि + (घा + लङ्‌ ( जन्य 
पु० चहु व० )। 

६, पुरत्रा-ला० ओौर पीट०-अनेक स्थानों मे, बहुत से देशो मे। दा० 

सा०-अनेक केन्द्र मे । पुसत्रा=पु + तद्‌ परष्यय ( खी° ) । 
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ध्यातव्य है कि इसप्रकार दुदद्रा व्यदधुः नौर भूरिस्थात्रां का समान 
{4 


शर्धं हेते से जसङ्कति उष्पञ्च हो जाती है! जो स्वयं अनेक स्थानों जें स्थित है 


[ = मूरिस्थाच्नं | उष देवता-दण पुनः लनेक स्थार्नौ सें प्रस्थावित कंसे करेगे 
[ पुरुत्रा व्यदधु 1१ व्यदष्ुः का सथं थक्‌-पृथक्‌ स्थापित किया ( जथांत्‌ 
घुक-अभुक देवी देवताओं के शूप सं उसकी स्थापना की ) करने पर समाधान 
ग्रष्ठदहो सकतादहे। दस प्रकार भत्र यहष्टोणाक्ति दिविध स्था्नोसंजोभी 


[3 


देवी-देवता प्रचलित ई, वे सव उस ब्रह्स्वूपा वाद्‌ के ही अवान्तर रूप है । 

७. दूरिस्थाचास्‌-सा०-लनेक प्रकार से प्रपद्च ( =सखष्टि) सूपं 
अवस्थित ( सानमाम्‌ का विश्चे० ) । एीट०-( सुक्षे ) प्रव्येक स्थान सँ निवास 
करवादे इष्‌ । भृरिस्यात्रासू=मूरि + </ रथा + त्रट्‌ प्रष्वय, खी०, द्वि° वि०, 
एकं वर । 

८. भूरि आवेश्यन्तोमू--स० बहुत से परणिर्यो मँ [ = भूरि | जीव 
खूपते पने आपको प्रविष्ट कराती हु [ = अवेशयन्तीम्‌ | । पीट०-म्रध्येक 
स्थान पर [ ररि) करते हए [ आवेशयन्तीम्‌ | । अनेक वीरो 
को [ भूरि] धावेल प्रदान करने की, अथवा उन्हें सुरित करने वाटी । 


भया सरे अद॑मत्ति खो विपश्यति यः प्राणिति य ई श्छुणत्युक्तम्‌ । 
अमन्तयो म त उप क्षियन्ति श्रुधि श्चुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥४॥ 


पदपारट-- मय! । खः । अच्वम्‌ । अत्ति । यः । वऽपदयात । यः । 


॥ 
घ्राणमिति । यः । ईम्‌ ! शरणेति । उक्तम्‌ । अमन्तव । 
मप्‌ । ते । उप॑ । श्चिवन्ति । धुधि । श्रुत । धद्धिऽवम्‌ । 

ते वदामि ॥ ४॥ 

सायणस्ाष्यम्‌-- अन्नमत्ति खः भोक्तशक्तिरूपया मया एवान्नमतति । 
यः च विपश्यति । तोरोकयतीव्यथः । यः च प्राणिति श्वासोच्छवासरूप व्यापारं 
यश्च उकतं श्रणोति । शु श्रवणे'। श्चुदः श च' (पा 
श्टभावः । यः ईदशौमन्तयांमिरूपेण स्थितां 
अज।नन्तः उप कियन्ति उपक्तीणाः 
मनेरोणादिकस्तुप्रस्ययः ( उ० १।७५ 2)॥ नञ्‌ समासे 
यद्वामे तु्रस्ययः। ततो वहुबीहौ (नज्‌सुभ्याम्‌” 
त्त्वम्‌ । मामन्तवो मद्विषयज्ञानरदहिता 
7 वचयमाणं णु । छान्दसो विकरणस्य 
) इति दर्धिमावः। किं तच्छरोत्तम्यस्‌ ॥ 


करोति सऽदि सयेच । 
३।१।७४ >) इति श्लुधरष्ययः 1 धातो 
सान जानन्ति ते अमन्तवः अमन्यमान 
संसारेण हीनाः भवन्ति 1 
उयस्यव्रेनान्तोदान्तव्वम्‌ । 
( पा० ६।२।९७२ ) हस्युत्तरपदान्तोदा 
इष्यर्थः ! हे शुत विश्चुत सखे श्वधि । सय 
खर्‌ । (छश्ुपृषट इभ्यः" ( एा० ६।४।१०२ 
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श्रदधिवम्‌ । श्रद्धिः श्रद्धा । तया युक्तम्‌ । श्रद्धायस्नेन रभ्यमिस्यथैः । शरदन्तसेरुप- 
सर्गवद्र्तिरिष्यते' ( पा० १।४।५७, वा०-२ ) इति श्रच्चुब्दस्योपसर्गवदव्तमान- 
शवात्‌ “उपसरे घोः किः" ( पा० ३।३।९२ ) इति क्रिप्रस्ययः । मव्वरथीयो वः। 
ईदश ब्रह्माप्मकं वस्तु ते तुभ्यं वदामि उपदिशामि ॥ ४ ॥ 


दिन्दी-८ जो ) अन्न खाता हे [ अन्नं त्ति], जो [यः] देखताहै 
[ विपश्यति ], जो [ यः ] श्वा रेता हे [ प्राणिति ] जौर जो [यः ईस] कही 
इद वात को [ उक्तम्‌ ] सुनता है [ श्चणोति ], वह [सः] मेरेद्वारा (ही 
वेसा करने मे समं बनाया जाता है) [ समया |। स्ते (माम्‌ ] न मानने 
वाले [ अमन्तवः ] (जो ऊोग है), वे [ते] विनष्ट हो जाते हैँ [ उप ज्तियन्ति] । 
हे विश्वुत ( विद्वन्‌)! [शरुत] सुनो [थुधि] (ज) हम्ह [ते] 
विश्वास के योग्य बात [ श्रद्धिवम्‌ | बतराती हूं [ वदामि ]॥४॥ 


टिष्पण्यो--१. मया सो अन्नमत्ति-मया सः भन्नम्‌ अत्ति। पीट० 
के जनुखार--शयः विपश्यति, यः प्राणिति, यः दम्‌ उक्तम्‌ श्र्णोति, सः मया 
अन्नम्‌ अत्ति = यह सुद्चसे दी अन्न भ्रात करता है । इस प्रकार वे समस्त 
प्राणिर्यो के दिव्य जगत्‌ से दिभ्य भोजन प्राक्च करने की बाइविरू सम्मत कथा 
कौ ओर निर्द्ञ करतेर्दै। 


किन्तु इस भावम कोड गोचिष्य नहीं है । खाना, देखना, श्वास छनः 
शौर सुनना जादि जितनी भी क्रियार्पुहै, वे सव परमास्माकी हीप्रेरणादे 
सम्भव ई । इस किए “जननं जतिः को जलग नहीं करना चाहिये । 


२. अमन्तचः- सा ०-( इस प्रकार अन्तर्यामी रूप मँ वर्तमान सुते ) 
जो वेसा नहीं मानते है, अर्थात्‌ मेरे वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ भ्यज्लि। 
पीट०-( मेरी शक्ति को ) न जानने वारे) दा० सा०-अपमान करने वाङे। 
तुरु ०-'असन्यमानान्‌ शवां जघान ( छग्‌० २।१२।१० ) । | 


३. उप क्षियन्ति--उप + </चि (. = क्षीण होना ) + लट्‌ , अन्य पु०, 
बहु व० 1 सा०्-दपश्ठीणहो जाते अर्थात्‌ संसार से रहित हो जतेरै। 
पीट०-मेरे नियन्त्रण! द्‌ा० सा०-नष्टषो जाते ह । 


४. श्चुधि--./ च ( = सुनना ) + कोट्‌ छकार, मध्यम पु०, प्क व०। 
“शणः का वद्धिक रूप । सुनो 1 


५. श्चुत--^/ शु ( = सुनना ) + चछ म्र्यय, सम्बोधन, एक ब० । सा० 
हे छत = दे विश्वत = हे विज्ञ पर्प ! ठडविग भादि ऊुच्ं॑पाश्चास्य विद्वान्‌. 
शवुतश्रद्धिवम' को पक पद्‌ मान कर उसका ज्थं "परम्परासे जो विश्वास छ 
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योग्य है, उवे" करते ईँ, किन्तु ठा करना सङ्गत है, क्योकि पद्पाठ म मी 
दोनों को पृथक्‌ -षृथक्‌ दो पद माना गया हे । 

६. श्रद्धिवम्‌--सा०-श्रद्धा से युक्तं अर्थात्‌ श्रद्धा ओर प्रयश्न से प्राप्य 
न्रह्माव्मक वस्तु । पीट०-सस्य । तुर ०-श्रदस्मे धत्तः" ( ० २।१२।५ ) । 


अदमेव स्वयमिदं व॑दामि ज॑ देवेभिरुत मा्षेभिः । 
यं कामये तन्व॑मु्रं छृणोमि तं ब्रह्मणं तथपि तं सखमेधाम्‌ ॥५॥ 
पदपाठ--अदम्‌ । पव । स्वयम्‌ ! इदम्‌ । वदामि । जम्‌ । 
देवेभिः । उत । मातषेभिः । यम्‌ । कामये । तम्‌ऽतम्‌ । 
उध्रस्‌ । छणोमि । तम्‌ । ब्रह्माणम्‌ । तम्‌ । ऋषिम्‌ । 
तम्‌ । सुऽमेधाम्‌ ॥ ५ ॥ 


सायणभाष्यम्‌--जदं स्वयम्‌ एव ददं वस्तुवह्मास्मकं वदामि उपदिश्ामि। 
देवेभिः देवैरिन्द्रादिभिरपि जष्टं सेवितम्‌ । उत अपि च मानुषेभिः मनुष्येरपि 
ज्॒टम्‌ 1 ईदग्वस्स्वारिमिकाहं यं कामये यं पुरषं रक्तितुमहं वान्छामि तं तं पुरषं उरं 
ङृणोमि सर्वेभ्योऽधिकं करोमि । तं ब्रह्माणं खरं करोमि । तम्‌ एव ऋषिम्‌ 
अतीन्दरियार्थदर्दिनं करोमि । तमू एव सुमेधां ङ्ोभनप्रक्तं च करोमि ॥ ५ ॥ 


दिन्दी--देवतार्ओं [ देवेभिः | ओर [ उत ] मनुष्यो द्वारा [ मानुषेभिः | 
वितक्रित ( = वितर्कपूर्वक सोची यई ) [ ज्टम्‌ ] इस बात को [ इदम्‌ ] मैं 
[ अहम्‌ ] स्वयं हौ [ स्वयम्‌ एव ] बतकारहीद[ वदामि ]। (म) जिसे- 
जिसे [ यस्‌ ] चाहती हँ [ कामवे |, उसे-उसे [ तम्‌ तमू | बलशाली [उग्रम्‌], 
उसे [ तमू ] ब्रह्मतेज से युक्त [ ब्रह्मणम्‌ ], उषे [ तम्‌ | तवपःशीर [ऋषिम्‌] 
उघे [ तम्‌ ] मेधावी [ सुमेधाम्‌ | वना देती हँ [ कृणोमि ]॥ ५॥ 
इद्‌ म्‌-सा०-बरह्माध्मक वस्तु को। में य्ह यक 
(नदृणी वाक्‌ स्वयं बहमस्वरूपा ह, तो फिर ब्रह्म के 
ग न करे उसने कैसे ददं" -पद का 
नं वाधक बनताहै। हमने भने 
न प्रस्त करने का प्रयास 


रिप्पणियो--9. 
शाप्ति है कि जव मंत्रद्रष्टरीभ 
किए स्व॑ः, 'आस्मानं' जादि शब्दे का श्रयो 
प्रयोग क्रिया, जो कि दोनों कौ एकरूपता 
हिन्दी अनुवाद मे इस समस्या का समाधा 
किया है । 

२. जुष्टम्‌-सा०-( देवत 
अर्थं 'वितर्कित' ` जमिमत दे । दे०-ज््र = 
१० उभय० ) + क्त प्रययय । 

८ वे ख० 


भो भौर मबु्यो दवारा ) सेवित । हमें इसका 
./ ष्‌ पर्तिकंणे ( १ परस्म०, 





११४ वेद्‌-सच्वयते 





३. उग्रम्‌ , ब्रह्माणम्‌ , ऋषिम्‌ , सुमेधाम्‌-- सम्भवतः यहो उम्‌ 
( = बलश्ञाखी ) से घत्रिय, ब्रह्माणम्‌ ( = बह्यतेज से युक्त ) से त्राह्मण, 
ऋषिम्‌ ( = तपशील ) से श्रमजीवी वर्गः जौर सुमेधाम्‌ (सुद्र मेधा वारा) 
से चतुर वणिक्‌ वर्ग" सङ्केतित हो रहा है । 


इस मन्त्र को नाधार बना कर म्यूर महोदय ( दै०-ओरिजिनर देषस्टूष 
१।२४६ ) मे इस मतकी स्थापना करडाटीहे करि व्राह्यणादिक वणे की 
सम्प्राठि जन्म-स्वभावादि कै अनुसार नही, अपितु दैवी कपास हुआ करती हे। 
किन्तु हमे तो शुण-करम॑-विभागतः' ही वर्ण-निर्मय का सिद्धान्त भभिमत हे । 


अं खराय धनुरा त॑नोमि ब्रहमद्विबे शर्वे हन्तवा ड । 
अं जनाय समद छृणोम्यटं यावापृथिवी मा विवेरा ॥ २ ॥ 


+ =| 
पद्पाठ--अदम्‌ रुद्राय । धञः। आ । तनोमि । वह्मऽद्धिषे । 
रारवे । दन्तये । ऊ इतिं । अदस्‌ । जनाय । सःऽमर्दम्‌ । 
रुणोमि । अदम्‌ । चयावा॑पृथिवी इति । आ । विवेश ॥६॥ 


सायणभाष्यम्‌ पुरा न्िपुरिजयसमये रुद्राय रुद्रस्य । षण्ठयभ्ं चतुर्थ । 
महादेवस्य धनुः चापम्‌ जा ठनोमि । ज्यया ततं करोमि । किमर्थम्‌ । ब्रह्मद्विषे 
बराह्मणानां द्वेष्टारं शरवे श्रं हिंसकं तरिपुरनिवासिनमसुरं हन्तत्रै हन्तं हसितम्‌ । 
“हन्ते तमं तेसेन्‌--- ( पा० ३।४।९ ) इति तवे प्रस्ययः। “अन्तश्च तपे 
युगपत्‌, ( पा० ६।१।२०० ) इ्याद्यन्तयोयुंगपटुदात्तस्वम्‌ । शु हिंसायाम्‌" 
ईइ्यस्मात्‌ शुस्वृखिहि '--' ( उ० १।१० ) इत्यादिना उप्रव्ययः । क्रियाग्रहणं 
कतन्यम्‌' इति कर्मणः खभ्प्रदानव्वाच्तुर्थी । उ शब्दः पूरकः । अहमेव समदम्‌ । 
समानं माचनत्यस्मचचिति समत्‌ सद्धामः । स्तोकजनाथं शुभिः सह सङ्गराम- 


महमेव कृणोमि करोमि । तथा थावाणयिवी दिवं च पृथिवीं चान्त्यांमितया 
भम्‌ आ विवेश प्रविष्टवती ॥ ६ ॥ 


दिन्दी महम विषौ [ बहद्वषे ] हिंसक को [ शरवे ] मारने के निमित्त 
[ हन्तवे ] मै [ जदम्‌ 1 निश्रयही [उ]ख्द्‌ङ ट्ष [ रुद्राय ] धनुष को 
[ धनुः ] तान देती ( अर्थात्‌ च्दादेती) हँ [जा तनोमि ] मै [ दम्‌ ] 
मुप्यो के लिए | जनाय 1 युद्ध [ समदम्‌ ] करती है [ ङणोमि)], मैं 


[ जहम ] चु-खोक भौर एथ्वी-खोक में थिवी 
1 [ यावाष्यिवौ ] समाई इदं है 
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टिप्पणियो--१. रुद्राय--सा०-षष्ठी के छर्थ॑ मे चतुथा मानकर इसका 
जथं (महादेव का करते है । दा० सा०-वीरभद्‌ । ख'सेर्रका दी ग्रहण 
करना चाहिये, जो कि एक भयङ्कर वेदिक देवता है । इसका पौराणिक क्षिव 
या महादेव से एकीकरण कथमपि उचित नहीं है । पुराणवर्णित शिव का परसुख 
अख त्रिशूल है, वेदिक रुद्र का धनुप्‌-वाण ( दे०-ऋग० २।३ ३।१० ) । दूसरे 
यर्हौ चतुर्थी मारना ही न्यायोचितदि, क्योकि इस प्रकार यह भाव प्राक्त 
ठो रहाहै क-म जो धनुष्‌ को ताननेका सामथ्यै, वह भेरेदी 
कारण है ।' 

२. बह्मद्धिषे-सा ० त्राय से द्वेष करने वाला । दा० सा०~ज्ञान- 
विद्धेषी । पीट०-ईश्वरसे द्वेष करने वाले । ब्रह्मःका यातो श्रह्मः ही अर्थं 
करना चाहिये या ध्वेद्-मन्त्रः। इसका अथं श्राह्यण' करना उचित नीं है,. 
क्योकि ऋग्वेद के समय ब्र्यर्णो को वह प्रतिष्ठा नहीं मिल पायी थी, जो जगे 
चरं कर उन मिली। तुल०-श्स्य व्रह्म वधंनं ( छग्‌० २।१२।१४ ) । 
ब्रह्म + ^/द्विष्‌ + क्रिप॒ प्र्यय, चतुर्थी, एक व° । 


३. शारवे--सा ०-त्रिषुर निवासी हिंसक असुर को । द्‌7° सा०-हिंसक 
डाञ्चु । पीट०्-बाण । शरवे = </ ख ( = हिंसा करना ) + उ प्रत्यय ( दै°- 
उ० १।१० ), चतुर्थी, एक व० । अनुवतीं पौराणिक कथ की मोर संकेत करने 
वाला सायणीय अर्थं यहा मान्य नहीं हो सकता । सा० स्वयं अन्यत्र हसका 
अर्थ "वर्ज" करते है ( दे०-ऋग्‌० २।१२।१० पर उनका भष्य ) । जो भी 
हिसा करे उसे शरुः कहा जा सकता है । इक्तसे यहां श्रजोर्पीद़क व्यक्ति का 
हण क्रिया ना सकत। है, जो कि कौटिद्य के मतानु्ार दण्डनीय है । 


४. हन्तवे--./ हन्‌ (= मारना ) + तवन्‌ ( जिसका प्रयोग वेदमें 
तुन्‌ परव्यय के अर्थम होता दै) । रोक में इसका रूप “हन्व॒म्‌" बनेगा । 

५. समदम्‌--समत्‌ ( = युद्ध ) का द्वितीया, एक वचन । 

६. छणोमि-./ङॐ ( = करना ) + उत्तम पु०, एक व० । (करोमिः का 
वेदिक रूप । 

विल्तेष--श्रह्यद्विषं श्रं हन्त" के स्थान पर यहा वेदाजुमोदित चतुर््यन्त 
वरह्द्विषे शरवे--“्रयोग सवथा दशं नीय ह) 
य॒ म॒र्ध॑न्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समद्र । 


अहं सवे पितस्मरः 
विश्वोतामूं धां वष्मेणोप स्पृशामि ॥ ७ ॥ 


ततो वि तिष्ठे शुबनान 








पदपाठ-- अहम्‌ । सुवे ! पितरम्‌ । अस्य । मूर्धन्‌ । भम । 
योनिः | अप्‌ऽसु । अन्तरिति । समुद्रे । तत॑ः! चि। 
तिष्ठे । सुव॑ना ! अञं । विश्वा । उत । अमम्‌ । घाम्‌ | 
बष्संणां । उप । स्पृदछाभि ॥ ७ ॥ 


सायणभाष्यम्‌--"चौः पिता (त° ३।७।५]४) इति श्तेः विता चौ; । 
पितरं दिवम्‌ अहं सुवे प्रसुदे जनयामि । (जास्मन आकाश्ञः सम्भूतः ( ते० 
भा० ८१ ) इति श्तेः 1 त्रेत तदाह । स्य परमात्मनः मूर्भन्‌ मूरन्ुपरि । 
कारणभूते । तस्मिन्‌ हि वियदादिं कायंजातं सर्व वर्तते तन्तुषु पट इव । सम च 
योनिः कारणं समुदरे । समुद्‌ दवन्त्यस्माद्‌ भूतजातानीति ससुरः परमाष्मा 
तरिमिन्‌ । अप्सु व्यापनशीरसु धीचृन्तिषु घन्तः मध्ये यद्‌ बह्म चैरन्यं दन्मम 
कारणसिव्वर्थः। यत ईडभ्भूताहमस्मि ततः हेतो विश्वा विश्वानि सर्वाणि 
सवनानि भूतजातानि अल प्रविश्च दि तिष्ठे। विविधं व्याप्य तिष्ठामि । 
"समवप्रविभ्यः रथः ( पा० १।३।२२ ) इत्याप्मने पदम्‌ । उत अपि च अमू द्यां 
विप्रकृष्टदेदेऽवस्थितं स्वर्गलोकम्‌ । उपलचणमेतत्‌ । एतदुपरङ्गितं छसनं 
विकारजातं वर्मणा कारणभूतेन सायासपङ्न सदौयेन देहेन उप स्प्शलामि। 
यदवा--अस्य भूतस्य भूरोकस्यः मूधंन्‌ मूरधन्वुप्॑हं पितरमाकाशं सुवे । 
सदे जलधादप्तुदकेव्वन्त्ध्ये मम योनिः कारणभूतोऽम्ध्णाख्य्‌ ऋषिवंतंते । 
यद्वा--ससुदेऽन्तरिेऽप्यवम्मयेष ` देवशरीरेषु मम कारणभूतं ब्रह्मचैतन्यं वतते । 
ततोऽहं कारणास्सिका सती स्वानि खवनानि व्वाप्नोमि । अन्यत्‌ समानस्‌ ॥५७॥ 

हिन्दी [ बहम्‌ ] इस ( भूलोक )के [ञस्य | शीर्षके उपर | 
[ मूधन्‌ ] ( पितृवत्‌ रक्ा-कारक > दुलोक को [ पितरम्‌ ] उष्पन्न करती हूं 
[ सवे ], मेरी [ मम ] उत्पादक शक्ति [ योनिः ] ससद मे स्थित ( अर्थात्‌ 
अति विस्तृत ) [ ससुद्रे ] जख सें (है) { अष्छु अन्तः |, उस ( जरराह्ि )} 
से उत्पन्न होने के पश्चत्‌ [ ततः अनु ] (म ) सम्पूणं [ विश्वा ] रोको 
[ खुबन। ] विविध रूप में व्याप्त हो जाती हं [वित्तिष्ठे], तथा [ उत] 
इस हश्यमान [ गमूम ] चयलोक-को [ द्याम्‌ ] ( जपने चिराद्‌ रूप ) शरीरं 
से [ वष्म॑णा ] आच्छादित करने खगती हँ [ उपस्ष्श्ामि ] ॥ ७॥ 

टिष्पणि्यो--२. पितरम्‌-चुखोक को । “धौः पिता" ( ते° ३।७।५ 
४) सा०--( क) दिदस्थान = लोक (ख) आकाज्ञ। एीट० दि 


पारचास्य दिद्वान्‌ लाका छथ हौ स्वीकारते 
= अ 


४* अन्यन्न भूमस्य भूखोकस्यः स्थाने भूतस्य मात्रा उपलभ्यते । 





ह! आकाश का शब्दसय ना 








वाक्सूक्तप्‌ 1 








पर्या प्रतिद्ध दे । शब्द रूप ब्रह्म ही सवका उत्पादक भौर परिपाक होने 
से शष्द्‌-प्रधान आकाश का सवं जीदलोकादि का पितृष्व सिद्ध हो जाता है) 
धुरो के पञ्चमे यह समक्ना चाहिये कि बह सोमादिक उयोति-पिण्डों का 
आधार दै! सवाधिक जीवन प्रकाश पर निर्भर.होने से सोमको प्राणका 
जाता है) षवविधप्रार्णो का कारण होने स्ते यलोक का भी समस्त ब्रह्माण्ड 
का पिता ( =रच्तङ, परिपाख्क ) होना सिद्ध हो जाता है । 

२. अस्य सूधेन--सा०--( का) इस परमास्माके शीषंके ऊपर। 
(ख) इस भूलोक ॐ शीषं के ऊपर । पीट०्--सम्पणं विश्व ॐ ऊपर । दा० 
सा०--राष्टर्‌ ॐ ऊपर। मूर्धन्‌ = सप्तमी वि, युक व०, भूर्न का वेदिक 
रूप । 

३, योनि :-सा०-( क ) कारण अर्धात्‌ उत्पादक { ख ) कारणभूत 
अभ््ण नामक ऋषि (ग ) कारणभूत ब्रह्मचैतन्य । पीट ०--वैठने का स्थान । 
सृष्टि की कामना से जव ब्रह्म अभ्रकेत सिर ( = आपस्‌ ) मे अपने रेतस्‌ का 
उपस्थापन करता है, तव सि उच्पन्न होती ह! उक्त ब्रह्मरेतस्‌ को ही 

` ययौ "वाक्‌" की योनि कहा गया हे। इसकी चरिताथंताः अग्रिम पदो (भप्ु 
अन्तः, से सभ्यक्‌ ख्पेण हो जाती दे । 

४. अच्घु अन्तः समुद्रे -सा०--( क ) जिससे सम्पूणं प्राणी समुद्रवित 
८ = उस्पन्न ) होते ई, इस परमाध्मा मे [= सघुद्रे ] तंथ-व्यापनशील 
धीतरो ( =बुद्धिम्यापारों अर्थात्‌ तञजन्य क्रिया-कलाप ) के मभ्य मं [=अष्छु 
न्तः ] ( मेरा कारणभूत ्रहमतेतन्य स्थित है )। (ख ) सुद्र मे स्थित 


जर्खो के मध्यमे ( मेरा कारणनूत अभ्दण नायक ऋषि विधमान दहै) ।(ग ) 
अन्तरिक् म [= समुद्रे ] स्थित जल्प भारी देवशर [ =भषु ] ॐ 
मध्य म [ =अन्तः ] (मेरा कारणभूत ब्रह्मचैतन्य विधमान है ) ¦ पीट०-- 
समुद्र सं स्थित जरो मे। 

"५. ततः अचु-सा° सततत" को हेतवाचक समान कर "भनु" का अर्थ 
"अनुप्रविश्य करते है । उनके भनुसार--ईल लिये [ =ततः ] सभी लोको मेँ 
[= विश्वा सवना ] प्रवेश करके [ = अलु ] 1 पीट०--उसके बाद्‌ । भ्रकुरणा- 
न्तर होने पर भी हवे पीट० का यह शब्दार्थं मान्य है । 


६. वितिष्टे-वि + </स्था + द्‌? उ० एक व०। 
से स्थित हँ । सा० पट आदि समी इते मानते है । ू 
७, विश्वा शुवना-- विश्वानि भुवनानि" (= सभी रोक ) के बदिक 


ङ्प \ 


विविध रूप 
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८ वष्मंणा-सा०-कारणभूत मायास्मक स्वकीय शरीर से । पौ०-_ 
जपने तिर से । दा० सा०- अपने शरीर से। 


अदमेव बात इव भ वाम्थारभ॑माणा सुव॑नानि विश्व । 
अः र 1 ॥ 9 | 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना सं बभूव ॥ ८ ॥ 
पदपाठ-अदहम्‌ । एव । वातःऽइव । प्र | वामि । आऽरभ॑माणा | 
सवनानि । विश्वा । परः । दिवा । परः। षुना। 
पृथिव्या । पताव॑ती । महिना । सम्‌ । वभूच ॥ ८ ॥ 


सायणभाष्यम्‌--विश्वा विश्वानि सर्वाणि वनानि भूतजातानि कार्याणि 
भारभमाणा कारणरूपेणोत्पादयन्ती अहमेव परेणानधिष्ठिता स्वयमेव प्रवामि 
प्रवतं । वात इव । यथा वातः परेणाप्रेरितः सन स्वेच्छुयेव प्रवाति तद्वत्‌ । उक्तं 
सवं निगमयति । परो दिवा । पर इति सकारान्तं परस्तादिव्य्थं वत्त॑ते यथा 
अध इति अधस्तादिष्य्थं । तद्योगे च तृतीया सर्वत्र दश्यते । दिता आाकाञ्चस्य 
परस्तात्‌ । एना प्रथिव्या । द्वितीयारौस्स्वेनः' ( पा० २।४।३४ ) इतीदम 
एनादेशः। सुपां सुलुगिति तृतीयाया अजादेक्ञः। स्याः पृथिव्याः परः 
परस्तात्‌ । दयावघृथिभ्योरूपादानमुपलक्षणम्‌ । एतदु पलक्ितात्‌ सर्वस्माद्‌ विका- 
रजातात्‌ परस्ताद्‌ वत॑मानासङ्गोदासीनद्टस्यव्रहमचैतन्यरूवाहं महिना महिम्ना 
एतावती घं बभूव । एतच्छन्दे नोक्तं सवं पराशश्यते । एतत्‌ परिमाणमस्याः। 
“यत्तदेतेभ्यः परिमाणे ( पा० ५।२।३९ >) इति वतुप्‌ । “आ सव॑ना्नः' (पा० 
६।३।९१ ) इध्यात्वम्‌ । सवेनगदास्मनाहं समभ्भूतास्मि । महच्छब्दादिमनिचि देः” 
( पा० ६।४।१५५ 9) इति टिलोपः । ततस्तृतीयायासुदात्तनिच्रत्तिस्वरेण तस्या 
उदात्तत्वम्‌ ( पा० ६।१।१६८ ) । छान्दसो मरोपः ॥ ८ ॥ 


दिन्दी- सम्पूणं [ विश्वा ] खोको को [ ञुवनानि | गतिश्लीर बनाती हुई 
[ आरभमाणा ] ञँ | अहम्‌ | ही [ एव ] वायु के समान (निर्बाध गति से 
एवं स्वेच्छा से ) [ वात इव ] प्रवर्तित होती हैँ [भ्रवामि]। (ओ) दय॒लोक 
से [ दिवा ] परे [ परो ] (तथा 9) इस [ एना] प्रथिवीलोक से (भी) 
[ विन्या ] पर [ परः ] ( है) । (जै अपनी ) महिमा से [ महिना | इतनी 
( विशार ) [ एतावती ] हो गहं [सं वभूव ]॥ < ॥ 


रिप्पणिर्यो--१. परवामि-सा०-रवतित होतीर्है। द्‌ 


1° सा०-( सक 
को ) स्फुरण देती हूं । 


२. आरभमाणा-सा०्-कारण रूप बनकर उत्पन्न करती हद । पीट०- 
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= 
( सवको ) वशीभूत करती इई । दा० सा०-सव्र भुवनो थवा मानवी 


संस्थार्भो का निर्माण करके । यद्यपि सा० का अर्थं उचितहीदहे, किन्तु पूरव 
मन्त्रों मेँ सृष्टि-रचना का प्रसङ्ग जा जाने से यहां खृष्ट पदार्थोको गति प्रदान 
कर उनका सञ्चालित किया जाना ही अधिक प्रकरणो पयुक्तं है । 

३. परः--यह सकारान्त जन्यय है भौर "परस्ताद्‌" के भर्थंमे प्रयुक्त 
हआ हे, जिसके योग में सदा वृतीया व्रि० का प्रयोग होता है । 

४. एना--इदम्‌ का षष्ठयन्त वेदिक रूप। ठो सुधोरङुमार गुक्च इस 
(एनाः के प्रयोग से तृतीय लोक “अन्तरिक्त' की सम्भावना की गोर संमत करते 
श । किन्तु हमें इस सम्भावना का कोई ओचिष्य नहीं प्रतीत होता । दयरोक 
शौर प्रथ्वी छोकसे दैवी ओर मानवी उभयविध सष्टिका उल्लेखहोही 
गया हे । 

'्परो दिवा पर॒ एना पृथिव्याः के लिये तुल०-स भूमि बृष्वाध्यति- 
एदशांगुलम्‌' (ऋग्‌० १०।९०।१) ५-अतो ज्यायांश्च पूरुषः! (व्ही १०।९०।३) । 

५. महिना-- महिमन्‌ + तृतीया, एक व० । “महिना! का वैदिक रूप । 
तुल ०-'्यश्चिदापो महिना पयंपश्यद्‌, ( छग्‌० १०।१२१।८ ) । 


न्तन 


पृथिवी सूक्त 


( अथवं १२।१ ) 

विरोष--5. पाव्यक्रमानुसार यहां केवल १२ सन्त्रोकी व्यास्याकोजा 
रही हे । 

२. शौनकीय जथर्ववेद्‌ संहिता ॐ दवादश काण्डान्त्गत हस सृक्छ में 
सायणीय भाग्य सर्वथा अप्राप्त है, इसलिए उसे यहां नहीं दिया जा सका । 
[१] सव्यं बृदद्‌ तमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह यकः परथिवी धास्यन्ति । 

सा नें भूतस्य भव्य॑स्य पल्युरं लोकं पथिवी न॑ छणोतु ॥१॥ 
पदपाठ--सत्यम्‌ । वृहत्‌ । कतम्‌ । उम्‌ । दीक्षा । तप॑ः । वह्यं । 
यज्ञः । पृथिषीम्‌ । धारयन्ति । सा नः । भूतस्य । 
भव्य॑स्य । पर्व । उरम्‌ । लोकम्‌ । पृथिवी न।। 

कृणोतु ॥ १ ॥ 

दिन्दी--सस्य [ सव्यम्‌ 1, महनीयता [ बृहत्‌ ], ऋत [ ऋतम्‌ | उय्रता 
[ उग्रम्‌ ], दीक्चा [ दीका ], तप [ तपः |, बह्म [ ब्रह्म ] ( भौर ) यक्त [यज्ञः] 
थिवी को [ षथिवीम्‌ ] धारण करते [ धारयन्ति ]। भूत [ भूतस्य ] 
( भौर ) भविष्य की [ भव्यस्य ] पली [ पल्ली ] वह [सा] हमारी [नः] 
णथिवी [ प्रथिवी | हमारे [नः ] लोकको [ लोकम्‌ ] विस्तृत ( जथवा ) 
महिमा-युक्त [ उरम्‌ ] बना दे [ कृणोतत ] ॥ १ ॥ 

रिप्पणिर्यो--१, चदत्‌-इसका अथ॑ महत्‌ होता है ८ दे०-निश्क्त 
६।३।४ ) । यहां यह (महानता' के अर्थम पयुक्तदै। च्टूम०का भी यदी 
मत हे । द्विटने महोदय शरत्‌ स्यम्‌, को एक साथ रेकर उसका अथं “मान्‌ 


सध्य' करते ह । 

२. ऋतम्‌-^/ ऋ ( जाना) +क्त। इसका अर्थं सृष्टिसंचाख्क नियम 
होता दै । इसमे अवशयं भाग्यसव का गुण विद्यमान होने से इसे “क्म-फलः का 
भी वाची 


मानते हे । तुरु०--तं पिवन्तौ सुङकतस्य रोके-- ( कठो० 
१।३।१ ) । जाज-कर यह सस्य" का पर्यायवाची बन गया है । 


२. उन्रम्‌--उग्रताः के अर्थम इसका यहां प्रयोग हुभा ह । ब्ट्म०-- 
बर । द्विरने--उग्रम्‌ ऋतम्‌न=प्रबरू सस्य । ` 
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४ ४. दीक्षा-पचित्र उच्च ९ ॐ लिये भवेक्तित यम- 
तथमादि के स्वीकरण कोह दीका" कहतेर्ह । श्रेष्ठां धियं क्वियतीति दी्तितः१। 
इस प्रकार श्रेष्ट ओर उन्म बुद्धि के घारण को ददीक्ताः कहा जायगा । 

५. तपः--ब्टुम०~-सन्तानोप्पादेच्छा-जनित्त उत्ताप । ह्धिरने-तपस्या । 

६. व्रह्म--केनो° १-५ के अनुसार-"यद्‌ वाचानग्युदितं येन वाग- 
भ्यु्यते ! तदेव व्रह्म घं विद्धि" ““*° अर्थात्‌ वह तत्व जिसका वर्णन वाणी न 
कर सके । छन्तु जो स्वयं वाक्‌ (= वाणी ) की अभिञ्यक्ति करे। हमारे मत 
से बहा ब्रह पद्‌न्ा प्रयोग ्राथनाके भर्थ्मे हशाहे। दे°--ध्यस्य 
ब्रह्म वेधनं (ऋग्‌० २।१२।१४ ) पर सायण का माष्य--ब्रह्म=परिब्रढे 
स्तोत्रं । 

७. यज्ञः--यन्च कर्म" का वाची है; वह धार्मिक अनुष्ठान के रूपमे किया 
जाय, या किसा अन्य ख्पमें। 

८. भूतस्य भव्यस्य पत्नी-्डी को भूत भौर मभ्य ( = भविष्य 
कार ) की पल्ली कहा जाना यष्‌ प्रकट करता दै करि उसके वतमान रूपके 
जतिरिक्त उका अनीत कालम भी अस्तिष्वथा ओौर अनागत कालम भी 
र्गा । पुरूष एवेदं सर्व॑ यदूभूतं यञ्च भ्यम्‌" ( ऋग्‌० १०।९।२ ) को 
हटिपथ म रख कर ॒'भूत जोर मव्य, स्वरूप युरुषः को ष्थिवी का पति माना 
जा सकता हे । 

७ 4 1 ॥ ॥ 4 
[२] अखबार म॑ध्य॒तो मानवानां यस्यां उद्वतः भवतः खम बड़ । 
> $| क ् ॥ |. 
ननावीरयां ओषधीर्या विभति पृथिवी नः प्रथतां साध्यता न । 
पदपा ठ-असखम्‌ऽवाधम्‌ । मध्यतः । मानवानाम्‌ । यस्याः 
ॐ & ॥ 
उत्‌ऽवत॑; । ध्रऽवतंः । समम्‌ । वहं । नानाऽवीयाः 
ओषधीः । या। विभ॑ति। पुथिवी । नः । प्रथताम्‌ । 


राध्यताम्‌ । नः ॥ २।। 
दिन्दी--मलप्यो के [ मानवानाम्‌ ] बीच मे [ मध्यतः] त [यस्याः] 
वहत से [ बह ] वाध-रहित | संबाधम्‌ ] ऊचे [ उतः] नी | 4. 
( जौर ) समत [ समम्‌ ] (स्थान ह ) शा (२ 
८ = शक्तियो ) वाली [ नानावीर्याः ] नोषधिर्यो को [ ोषधीः ] धारण करती 
६ द] (वो यो [थवी] मरे एवे [र वस हो (मा 
( जौर ) हमारे द्ष् [ नः ] सष ० १.९५. 
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[~~~ 
रिप्पणिरयो-१. मानवानां मध्यतः-- अर्थात्‌ मनुरण्यो से विरी इई। 
मनोरयं मानवः तेषां मानवानां मध्यतः मध्ये । मचु + अण्‌ ( अपत्याय ) = 
मानवः । मध्य + तसिल्‌ = मध्यतः । 





९" यद्धतः भरवतः--ञचे जौर नीचे ( स्थान )। उत्‌ + ५८ वन्‌ (शब्द 
करना, आद्र करना, विभक्त करना ) + क्रप्‌, बहु व० = उद्तः। प्र+./ 
वन्‌ + कप्‌ , बहु व° = प्रवतः। 


२. ओषधीः--इसका अर्थं विविध वनस्पतिचां भी दँ जौर नदी-वर्ियौ 
भी । धसिद्धं ओपधं जओपिः ताः । मोष + ९/घे ( = पीना ) + कि प्रस्यय = 
ओषधिः । भोषः दोपः तापो वा धीयते विनश्यते अत्र अनेन वा इति 
भोपधिः । | द्वितीया, वहु व०। 


४. प्रथताम्‌ , सध्यताम्‌--\/परथ्‌ ( विस्तृत होना ) + लोट्‌, मध्यम 
पु०, एक व०। राध्‌ (= वदना, सग्द्ध होना) + खोट्‌ , मध्यम पुण, 


एक च०। 
[२] यस्याँ समुद्र उत सिन्धुरापो यस्याम्‌ छृटय॑ः संबभूवुः । 
यस्यामिदं जिन्व॑ति भाणदेजत्‌ सा नो भूर्भिः पूर्वपेये दधातु ॥ 
पदपाठ-यस्याम्‌ । समुद्रः । उत । सिन्धुः । आप॑ः । यस्याम्‌ । 
र ॐ 
अन्नम्‌ । पृष्टयः । सम्‌ऽवमूवुः । यस्याम्‌ । इदम्‌ । 


जिन्वति । भाणत्‌ । पज॑त्‌ । सा नः । भूमिः । पूर्वपेये । 
दधातु ॥ ३॥ 


[उत | जल [ आपः ] (स्थित ह), जिसे [ यस्याम्‌ ] अन्न ] अन्नम्‌ | 
है [ संवभूः ], जिसमे 
[ यस्याम्‌ ] यह [ इदम्‌ ] शवासलेने वाला [ प्राणत्‌ | ( ओर ) गतिज्ञीक 
[ एजत्‌ ] ( जगत्‌ ) जआनन्दपूरवक रहता ८ || जिन्वति, ], वह [सा ] प्रभ्वी 


[ भूमिः ] हमे [नः] पहले की सी परग्परामे [पूर्वपेये ] स्थित करदे 
[ दधातु ]॥ ३॥ ४ 


रिष्पणि्यो-- १. यक ण । निरलकार (कृध्य्‌, का अथं 
कम-निरत मनुष्यः करते ह । दे°-टय इति मयुष्य नाम कमंवन्तो भवन्ति” 
(निर १०।२ ) ॥ ~/ कष्‌ ( = जोतना ) +क्त = कष्टम्‌ ( = जोताई ), तद्‌ 
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भस्य इति कृष्टिः ( = कृष्‌ + क्तिच्‌ ), ते इष्टयः । ब्लूम०-मानवी जातिर्या । 
द्विरने-कषि कमं । 

२. प्राणदेजत्‌-प्राणत्‌ + एजत्‌ = प्राण धारण करता इजा लौर गति 
करता हआ ( अर्थात्‌ चेदन जगत्‌ ) । ९/प्राण्‌ ( नाम धातु ) + शतु = प्राणत्‌ 
( = श्वास छेन वाका )। ^/ एज्‌ (= कपना) + शतृ=एजत्‌ ( =गतिश्लीर ) । 

३. जिन्वति--</ जिन्व्‌ ( प्रीणने ) + लट्‌ , जन्य पु०, एक व० । प्रसन्न 
होना है । 

४. भृमिः-भवति इति भूमिः । अथवा-भवन्ति जस्या भावाः इति भूमिः । 

५. पू्वपेये-- पूवं च यद्‌ पेयं, तस्मिन्‌ । भथवा-पू॑षां पूर्वजानां यत्‌ 
पेयं, तस्मिन्‌ 1 यह "वेय" का टाक्ञणिक अर्थं "परम्परा? ग्राह्य है । "पूवपेये दधातु 
का आशय यह है करि जिस प्रकार हमारे पूवज कर्मनिष्ठथे ओर सुख-सष््द्धि 
युक्तय, वैसे ही हम भी वन जाये । 


६. दधातु--</ धा + लोट्‌ , अन्य पु०, एक व०। 


[४] यस्याश्चव॑सखः भरदिश॑ः पृथिव्या यस्यामन्नं ङृ्टयः संवभूढुः । 
या विभ॑तिं वहुधा ध्राणदेजत्‌ सा नो भूमिगोष्व्यनने दधातु ॥ 
पदपाठ-- यस्या; चत॑खः। प्रऽदिशंः । पृथिव्याः । यस्याम्‌ । 
अन्न॑म्‌ । कटय; । सम्‌ऽवभूवः। या। बिभतिं। -बहुऽधा । 
भाणत्‌ । पज॑त्‌ । सा । नः । भूमिः । गोषु । अपिं । 

` अन्न । दधातु ॥ ४ ५ 

दिन्दी--जिस थिवी की [ यस्याः धृथिभ्याः ] चार [ चतखः | भ्रसुख 
दिशा [ प्रदिशः ] ( ई ), जिषे [ यस्याम्‌ ] अन्न [ शक्रम्‌ | ( भौर ) कषक 
जन [ कटय: ] मल मति पाये जाते है [ संबभूडः |, श्ट [या] प्राण घारण 
करने वारे [ श्राणत्‌ | ( नौर ) गतिशीछ ८ जगत्‌ ) को [ एजत्‌ | अनेकशः 
[ बहुधा ] धारण करती हे विभति] वह [सा ] परथिवी [ भूमिः ] हमे 
[ नः] गौ [ गोषु ] ओौरः [अपि (च) ] भन्न मे [ भन्ने | प्रतिष्ठित करे 


[ दधातु ]॥४॥ 

टिप्पणिर्यौ--१. गोषु--गो' शब्द्‌ का प्रयोग यहा शा है। वह 
सर्वविध उपयोगी पशं का वाचक हे । वसे नगो क क भं जा करते हैः 
जेसे--वाक्‌ , दिकञाप, भूमि, किरणं, वच्च, पश्य, नेन्न, स्वग, अन्न आदि ॥ 


९, विति --./ ( = चरण इत) 


खट , अन्य ¶०, एक व०॥ 
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[५] यस्यां पूवे पूबेजना विचक्रिरे यस्याँ देवा अस्॑सनस्यद॑कयन्‌ । 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वचः पुथिवी नो दधातु ॥५॥ 
पदपाठ--यस्यांम्‌ । पूर । पूरवंऽजनाः । विऽचक्रिरे । यस्याम्‌ । 
देवाः । असुरान्‌ । जमिऽअवतंयन्‌ । गवास । दवाना | 
वयसः । च । दिऽश्था । भगम्‌ । वचः } पृथिवी । नः । 

दधातु ॥५॥ 
दिन्दी-जिघ् पर [ यस्याम्‌ ] ( हमारे) प्राचीन [ पूष] पूर्व्ोने 
[ पूजनाः ] ( पराक्रम पूणं ) कमं किये [ विचक्रिरे ], जिसपर [ यस्याम्‌ | 
देवता ने [ देवाः | असुर को [ म्रसुरान्‌ ] अभियोग पूर्वक ८ = आक्रमण 
पूवक ) भगा दिया [ लसि + अवतंयन्‌ |, ( वह ) प्रथिवी [पृथिवी ] हरे 
[ नः | गौरो [ गवाम्‌ ], अश्वो [ अश्वानाम्‌ ] नौर [च] पक्षियों की 


[ वयसः | प्रतिष्टा ( अर्थात्‌ पुरता ) [ विष्ठा ] ( तथा ) रेश्वयं [ भगम्‌ | 
( भौर ) तेजस्विता [ वर्चः ] प्रदान करे [ दधातु ]॥५॥ 


रिप्पणिर्यो--१. पूवं + प्रथमा पि०, बड व० । पूर्वतीं अर्थात्‌ प्राचीन 
कारुके। 


२. विचक्रिरे वि + </ छ ( = करना ) + छिद्‌ , न्य घु०, बहु व० । 
३. अभ्यवतेयन्‌--अभि + ~ / र + णिच्‌ + कट्‌ , अन्य षु०, वहु व० । 
४. विष्ठा-वि +. स्था + क । विशेष स्थान, अर्थात्‌ प्रतिष्ठा, गौरव । 
आशय यह दे कि एथिवी हरमे गो, अश्व जौर वि ( = पत्ती ) सम्वन्धी प्रतिष्ठा 
प्रदान करे। 
[६] याणेवेधि सल्िलम्र आसीत्‌ यां मायाभिरन्वच॑रनम्‌ मनीषिण; 
यस्यां हृदयं परमे व्योऽमन्‌ सत्येनाचरतमस्रतै पथिभ्यः; । 
सा नो भूमिस्त्विषि बलं राट दधातूत्तमे ॥ ८ ॥ 


पदपाठ--या । अणवं । अधि । सलिलम्‌ । अग्र । आसीत्‌ । 
याम्‌ । मायाभिः । अचुऽअच॑रन्‌ । मनीषिण; । यस्य । 
हदयम्‌ । परमे । विऽओंमन्‌ । सत्येयं । आऽच्रतम्‌ । 
अद्तम्‌ पथिव्याः 1 सा नः । भूमिः। 


त्विषिम्‌ वलस । 
रर । दधातु । उत्‌ऽतमे ॥ < । 
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हिन्दी--जो ( एथिवी > [ या | पहले [ अग्रे ] समुद मे [ जैवे ] जल 
के घन्दर [ सलिलम्‌ अधि | शी [ आसीत्‌ | जिसे [ याम | मनीषिर्योने 
[ सनीदिणः ] ( जपने ) उुद्धि-विक्म से [ मायाभिः | प्राप्त क्रिया [अन्वचरन्‌ ], 
जि प्श्दी का [ यस्याः पृधिच्याः | सस्य-समाव्रत [ सत्येन आवृतम्‌ ] 
(शौर ) विलाश-रहित [ अश्वतम्‌ | हृदय ( हृद्यम्‌ | परम व्योम में [ परमे- 
विऽओोमन्‌ ] ( स्थित है), वह [ खा | एथिवी [ भूमिः | हमे [ नः ] बल 
[ वल्‌ ] ( भौर ) तेज [ स्विषि्‌ ] प्रदान करे [ दधातु ] ( तथा ह्मे ) 
उत्तम राष्ट्र मै [ उत्तमे राष्ट्रे ] प्रतिष्ठित करे [ दधातु |॥८॥ 
टिप्पणि्योः--१. याणेवेधि--या + अर्णवे + अधि । अर्णाि जलानि 
सन्ति छच्र हति अर्णवः, तस्मिन्‌ अर्णवे । 

२. आयामिः--(माया! से यहां डुद्धिजन्य युक्तिरयो, से प्रयोजन हे । 

३. अभ्वचरनू--अनु + अचरन्‌ = अनु + </ चर्‌ + र्ड्‌ , अन्य पु 
वह व० 1 पहु, दद ल्या, श्राप कर ल्या। तुक०--'स वराहो रूपं- 
कस्दो पन्यमउजत्‌ , ख परथिवीमध आच्छंत्‌ तस्या उपहव्योदमञजत्‌-( त० घ्रा 
१1१।२१६ ) । 

४. व्योमन्‌ = </ वे ( = कठेना ) + मनिन्‌ । वीयते अ।च्छाधते धने 
यत्‌ तद्‌ व्योमन्‌ । यहां दखका प्रयोग सक्तमी कं अथ में हआ इ । 

त्विषिम्‌-त्विट्‌ + द्वितीया, एक व० = त्विषम्‌ का वेदिक खूप । 


[७] यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति । 
सानो भूमिमूंरिधारा प्रयोददहामभो अक्षत क्चसा ॥ ९ ॥ 
पदपाड-- यस्याम्‌ । आपः । परिऽचसः । समानीः । अहोरात्रे 
इतिं । अभ्रऽमदम्‌ । क्चरन्ति सा । नः । भूमिः । भूरिंऽ 
धार । पय॑ः । दाम्‌ । स्थो इति । उक्षत । वचसा ।९। 
हिम्दी- जि ( पृथिवी ) पर [ यस्याम्‌ ] चारो भोर संचरणज्ञीख 
[ परिचराः ] जल [ आपः | समान भव्‌ से [ समानीः ] रातदिन [ शहोरात्रे ] 
निर्बाध [ अप्रमादम्‌ | प्रवाहित हुधा करते ई [ रन्ति ], अनेक धारार्भो से 
युक्त [ भूरिधारा | वह छथिवी [ सा भूमिः ] हे [नः ] जल [पयः | भदान 
करे [ दुद्ाम्‌ | तथा [ जथो ] ( हम ) तेजस्वत से [ वच॑सा ] संण्ककरदे 


[ उक्ततु |॥ ९॥ 
रिष्पणिरयँ 9. अप्रमादम्‌ प्रमद ( 
लर्थात्‌ निरन्तर विना सङ । 


= शाखस्य ) से रदित होकर. ` 
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२. क्षरन्ति--ईइससे क्षरते रहते है । अर्थं रहण करने प्र जल-प्रपा्तों का 
अरितत्व साकार हो उठता है। वेषे इषे सामान्यतः वहने के अर्थं ख्याजा 
सकता ह । 

२. दुहाम्‌ / दह्‌ + रोद्‌ । दुद दे थात्‌ प्रदान करे। “पयः का 
शधं दुग्ध' ग्रहण करने पर ही प्रस्तुत दुहाम्‌" पद्‌ भौर अभ्रिम व्वर्च॑ता उक्ततुः 
की पूर्णत संगति वेठती हे । 

४. उक्षतु-- </ उक्त ( = सींचना, गीला करना 2) + रोट्‌ , अन्य पुण, 
एर वण०। 

[<] याम॒र्ििनावमिमातां विष्णुयंस्यां विचक्रमे । 
इनदरो यां चक्र आत्मनेनमिजां राचीपतिंः । 
सानो भूमिविं खजतां भराता पुचायं भे पय॑ः ॥ १० ॥ 
पदपाठ -याम्‌ । अदिविनों । अभिमाताम्‌ । विष्णुः । यस्यांम्‌ । 
विऽचकरमे । इनद्रः। याम्‌ । चक्रे। आत्मन अनमिघ्राम्‌ । 
रचीऽपतिः। सा । नः । भूमिः वि। स॒जताम्‌ । 
माता । पुत्राय । मे । पय॑ः ॥ १० || 


दिन्दौ- जिस ( एथिवी ) को [ याम्‌ | अशिनीकुमारों ने [ अश्विनौ ] 
नापाहे [ ७भिमाताम्‌ ], जिस पर [ यस्याम्‌ | विष्णुने [ विष्णुः ] ( अपना 
दूसरा ) पद्-संचार किया हे [ विचक्रमे ] जिसे [ याम्‌ ] श्चची-पति 
[ शचीपतिः ] इन्द्‌ ने [ इन्दः ] अपने हित ॐ छिये [ त्मने ] शच्ु-विक्षीन 
[ अनभिन्राम्‌ ] बना दिया है [ चक्रे ], वह [ स) ] हमारी [ नः ] माता तुर्य 
भूमि [ माता भुमिः ] ( जपने ) पुत्रस्वरूप सृक्षे [ पुत्रायमे | ( अपना) दूध 
[ पयः ] प्रदान करे [ विखजताम्‌ ] ॥ १० ॥ 

रिप्पणियोँ--१. अभ्विनो- ये यग्म-देवता है, जिन्हें कुष लोग दिन 
भौर रात्रिका, ङ सूयं नौर चन्द्र का, ङछ धयुरोक ओर पृथ्वीका तथा 
डच रोग युगल संधि-कालो ( = प्रात ओर सायं) का वाची मानते है| 

२. अभिमाताम्‌- घमि + ‰/ मा ( = नापना, तौलना 2) + कुङ्‌ , अन्य 
षु०, द्वि° व० । अभि माताम = लभ्यमाताम्‌ का वेदिक भरयोग > 

३. विचक्रमे-वि + . / रम्‌ (चलना, पेर रखना ) + चिद्‌, अन्य घु०, 
एक व०। 


४. चक्रे (=रूरना) + टद्‌, शन्य पु०, पुक च०। 
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च, अनमत्राम्‌ मित्रः खहद्धिः साधं विद्यते इति तां समित्राम्‌, न 
तादशी इति तां अनित्रास्‌, अमित्रः शनरुभिः रहिता इति ताम्‌ (द २। 





६. ४ को पललीका नाम शची हि। वैषे निरुक्त 
अनुसार शची" पद्‌ कम का वाचक हं । शची" पद्‌ राक्तिओौर सामर्थ्यं अर्थं 
म भी ऋ्वेद म अनेकधा प्रयुक्त हना है । अतएव इन रुरणो ॐ अधिपति को 
इन्द्र कहा जायगा । 

> । ~ ५ | हि न्तो 19 ~ ५. ॥ 
[२] गिस्यस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु । 
७ व (च) [अ 9 [| थिवीमिन्द्रया्ा (2 || 
व्रश्च ष्णा रोहिणीं ५८ धबा भूमि पृथिवीमिन्द्रगुत्ाम्‌ । 
अजीतोहतो अक्षतोध्यष्ं पृथिवीमहम्‌ ॥ ११ ॥ 
पद्पाठ-गिस्यः । ते । पवैताः । हिमऽ्व॑न्त; । अरण्यम्‌ । ते । 
पृथिवि । स्थोनम्‌। अस्तु । वशम्‌ । छृष्णाम्‌ । रोदिंणीम्‌ । 
॥ न 1 थिवी 
विदव.ऽसरूपाम्‌। ध्रुवाम्‌ मूमिम्‌। पृथिवीम्‌ । इन्द्रऽय॒ाम्‌। 
अजीत: । अह॑तः। अक्षतः । अधिं । अस्थाम्‌। पृथिवीम्‌ । 
अहम्‌ ॥ ११ ॥ 

दिन्दी--हे थिवी ! [ ए्थिवि ] म्हारी [ ते ] पद्यां [ गिरयः ], 
हिमाच्छादित पव॑त [ हिमवन्तः पर्व॑तः ] ( ओौर ) तम्हारे [ते] वन [ अरण्यम्‌] 
खखकर ( जथवा शुभ ) [ स्योनम्‌ | बनं [जस्तु] । भूरिं [ बश्ुम्‌ ], कारी 
[ कृष्णाम्‌ ], खारू [ रोहिणीम्‌ |, विविध रूप वारी [ विश्वरूपाम्‌ ] स्थिर 
॥ भरुवास्‌ ] ( ओर ) इन्द्र द्वारा रकित [ इन्द्रय॒क्ाम्‌ | भूमि वाटी [ भूमिम्‌ | 
सविस्वृत [ प्रथिवीमू ] थिवी पर [ एथिवीम्‌ ] ( जँ ) अविजित [ बजीतः ], 
हिंसित [ अहतः ] ( जौर ) गक्चत रह कर [ अतः ( सन्‌ ) | अधिष्ठित हो 
जाऊ [ अधिष्टाम्‌ |॥ ११॥ 

टिप्पणियाँ --9. अरण्यम्‌--जाति जथं मे रण्यानि" ॐ स्थान पर 
एक वचनान्त “अरण्यम? का प्रयाग हभ है । 

२, स्योनम्‌- सन्दर, सुखकर, खम । दे०-भाष्टे का शब्दकोश । यास्क 


के मत मे भी स्योन" पद्‌ सुखवाचक हे । 2े०-नि° ३।६।१५ 


३. बश्च कृष्णां रोदिणीम्‌--य्ां ध्वी की भूरी, काकी नौर रार 


मिट से सूक्तकार का प्रयोजन है । 


४. पृथिवीं पृथिवीम्‌-विस्तारवती ध्वी । दे०-रथ्‌ विस्तारे” । एक 
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(पृथिवी, पद्‌ का अर्थं 'विस्तृत' करना प्डेगा, अन्यथादौ मसे एक प्पूथिवी, 
पद्‌ निरर्थक हो जायगा 1 

"अधि, उपसर्मपूर्वक श्वी" (=सोना) डौर स्थाः ( =च्थित्त होना) धातुभो 
क योगसे कम॑ कारक ( = द्वितीया विभक्ति) पयोग होता हे । इसीछिष्‌ 
'अधिष्ठामः के कारण "पृथिवीम्‌! ओर उसङ़े सभी विशेषण द्वितीयान्त है । 

५. अज्ञीतः--अ + </ जि (=जीतना)) + क्त । यह “जजितः' के स्थान प्र 
हुभा वेदिक प्रयोग डै। 

६. अंतः, अक्त ज (नङ) 1 </ हन्‌ +- त्=अष्टतः; भ (नज) 4 ६ 
ष्ण + प्कतन~अचतः। 


७, अध्यष्ठाम्‌--जधि + </ स्था + लड , उत्तम पु०, एक व०। किन्तु 
इसका प्रयोग य्ह भविष्यत्‌ कार के जर्थ म हज हे । 


[१९०] यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त उजस्तन्व ऽः संबभूवुः। 
तास ने पेहाभि न॑ः पवस्व मातः भूभिः पुत्रो अहं पृथिव्याः । 
पञन्यः पिता स ड नः पितुं ॥ ९२ ॥ 


पदपाठ--यत्‌ । ते! मध्य॑म्‌ 1 . पुथिवि । यत्‌ । च । नभ्यम्‌ । 
याः ते। ऊज: । तन्वऽः । लम्‌ऽवमूनुः । तासु । नः । 
धेदि । अभि । नः । पवस्व । माता । भूमिः । पुत्रः । 
अहम्‌ । पृथिव्याः । पजन्य; पिता । सः । ॐ इति । नः। 
पिपतु ॥ १२ ॥ 


दिन्दी-दे पृथिवी ! [ टथिवि ] जो [ यत्‌ ] तुम्हारा [ ते ] मध्यभागं 
[ मध्यम्‌ ] (हो), जो [ यत्‌ ] नाभि-भूत स्थान [ नभ्यम्‌ ] (हो) तथा 
[च] जो [ याः]. तुग्दारे [ते] उर्जायुक्त [अर्जः] भाग [ तन्वः | हा 
[ संवभूजः ] उन < स्थाना ) पर [ तासु ] हरमे [ नः ] स्थापित करो [चेदि] 
हमे [नः] खव ओर से पवित्र करो [ अभिपवस्व ] । शयूमि [ सूमिः ] मां (द 
[ सात 1 मे [ जह्‌ ] ष्यिवो का [ पृथिव्याः ] पुत्र हू) [ त्रः |। पजन्य 


टिण्पणियो--१. मध्यम्‌--सध्य का भाग खुरङधित होता दे, इसटिष 
णृथ्वी के मभ्य भाग मे.रहने की यषां कामना की गद हे। 


ग स्म्‌ १२९ 











२. नभ्यम्‌-- नाभिस्थानीय अर्थात्‌ वह भाग जो नामि के स्थान पर 
हो। नाभि शरीराङ्गा को ह वधे रहती दै, इसरिष्‌ य्ह रसे स्थानमें 
निवास की कामना की गईं हे, जो सवे सम्बद्ध एवं सबका पोषक हो । 

& 3 शं रि 

२. ऊजेः तन्बः--ऊजां (= वल, शक्ति ) से युक्त भाग । यहौँ अभिप्राय 
उनस्थार्नोसे दहे, जो रह कर ह्म रक्तिका रभो) 

ऊजैः --ऊजं ( खीलिग ) का दहुवचन । इका अथं भी शक्ति! हे । यह 
(उः ( पु० ) या "उष्‌, ( नपुं ) का सूप नरी है। इते वहु वचनान्त 
मानकर ही इस साथ दू पद्‌ याः, ( खीलिगान्त, वहु्रचन ) की सङ्गति 
वैर स्रकती दे । 

तन्व्‌ः--तन्‌ ( खो० ) का बहुवचन । वधू! शब्द्‌ के बहुवचनान्त "बध्व" 
ॐ समान । इसका अर्थं शरीर होता है । इसका सम्बन्ध पूव-पद्‌ “याः, से है । 
इष प्रकार ध्याः ते ऊजेः तन्वः संबभूवुः" का अर्थं है “जो तुम्हारे शक्ति-समन्वित 
भगे \ 

४. घेद्धि--./ घा (= धारण करना) + रोद , मध्यम पु०, एक व° । 

५. अभि--./ “उभयतः? वाची “अभि को प्रयोग य्ह "सर्वतः! के अथं में 
आहे । 

६. पवस्व---/ प (पवित्र करना) न कोट › सभ्यस पु०, एक चव० । 

७. पपतुं-./प्‌ ( पालन करना, पूरण करना, भरा-पूरा बना देना) + 

पु 
रट्‌ , अन्य ०. एक व° । 
# ॥ चिं 1 
[११] त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मव्यांस॒ त्वं ॑विभ (7 
चतुम्पदः । तवेमे पथिवि पञ्च॑ माना येभ्यो ज्या तित 
सूयो! रदिमभिरातनोति ॥ १५ ॥ 
त्वपि । चरन्ति ॥ म्यौ; । त्वम्‌ । 
। चतुःऽपदः । तवं । इमे । 
लति ॥ 
येभ्यः । ज्यातिः । अगतम्‌ । 
= थः भिः। आऽतनोति 
म््येभ्यः । उत्‌ऽयन्‌ । खयः । क 
; 1 श्राणी [ मर्याः ] वम्हारे ऊषर 
टिन्दी 9 मषे उद्पन् इश ॥ श्वत्‌ जाताः ] 
हिन्दी तु करते र [ प्वरन्ति ] त॒म ॥ ष्वम्‌ 1 ( मयुष्य 


ही ) [ स्वयि ] सञ्नरण क्रिया ५ 
¢ न तैर बां [ द्विपदः ] ( तथा ) ठम ( ही ) [ ष्वम्‌ ] ( गो-षश्र 


६ चे © सथ 


मर्त्यभ्य उद्यन्‌ 
पदप्‌।ठ--त्वत्‌ । जताः ॥ 
विभि । द्धिऽपदः । त्वम्‌ 

पथिवि । पञ्च । मानवाः । 
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शादि ) चार पेर वालो को [ चतुष्पदः ] धारण करतीदहो [ विभदि 10 
एथिवर ! [ एथिवि ] ये [ इमे | सभो [ पञ्च | मनुष्य [ मानवा ] तम्हरे 
हीदं) [ तव ] जिनके लिए [ येभ्यः ] उदित होता हुजा| उथन्‌ ] सूं 
[ सूयः ] (अपनी) किरणो से [ ररिमभिः ] जूत तुर्य ( जथव्रा अविनाशी ) 
[ अष्तम | प्रकाज्ञ [ ज्योतिः | का विस्तार करता है [ भातनोति ]॥ १५॥ 
टिप्पणिर्यो--9. मत्या-न्रिषते अत्र इति मतः भुमिः, सतं भवाः दति 
मर्याः । मतं + यत्‌ › बहु व० । मरणश्ीर मनुष्य तश्चा अन्य अनेक विध 
प्राणी । 


२. विभरषि--</ श (= धारण करना, पोषण करना ) + लट्‌ , मध्यम 
पु०, एक च०। 

२. पञ्च मानवाः सभी मनुष्य । जिस प्रकार ऋग्‌० २।१२।१० मँ 
हमने “सप्त सिन्धून्‌? का अथं (सभौ नदिर्यो कोः स्वीकार था, उसी प्रकार 
यहो भी "पञ्च॒ मानवाः से सभी मनुप्य' का ग्रहण करना चाहिये । सक्तः 
कौ ही भोति "पञ्च" भी आर्यो की प्रिय संख्या प्रतीत होती है । तुल०- विश्च 
देवा अदितिः पञ्च जनाः? ( छऋग्‌० १।८९।१० ) । 

य “पञ्च मानवाः” से यास्कघम्मत अथं 'देद, पितर्‌, गन्धर्व, असुर जोर 
राक्षस" भो स्वीकारा जा सक्ता है, जिषे यह भाव श्चलकता है कि “उत्तम, 
मध्यम जौर अधम जादि गुणों से युक्त स्॑विध मनुष्यः 


इसके अतिरिक्त यहं जायो की सवंप्रसिद्ध यदु, तुर्व, द्रुह्य, अनु भौर 
पुर--इन पोच जातिर्यो का प्रहणमभी कियाजा सकता ङ्न्तु सभी 
विवादे से परे “सभी मचु्य' अर्थं करना ही सर्वोत्तम हे । 


४. उद्यन्‌--उत्‌,/ इ ( = जाना, आना ) + शतृ ( पु्लिग ) । 
५. आतनोति--भा + < / तन्‌ ८ 
एक व० 1 


[१२] 'जनं विश्रती बहुधा विव।चसं नान॑धर्माणं पृथिवी य॑थोकसम्‌। 


सदशं धारा द्रविणस्य मे ठु भवेव धेजुरनपस्फुरन्ती ॥४५॥ 
पदपाट-जनम्‌ । बिध्रती । बहऽधा । 


मोणम्‌ । पृथिवी । यथाऽओं । सदस्रम । धासः । 


द्रविणस्य । मे। इढाम्‌ श्ुवाऽदइव । धेः । अन॑पऽ- 
स्फुरन्ती ॥ ४५ ॥ 


१ 
= फछाना )+ र्ट्‌ , भन्य पुर, 


विऽवांचसम्‌ । नानाऽध- 





प्रजापतिसुक्तम १३९१ 





हिन्दी --विविध बोली ( अथवा भाषा ) वाठे [ वि-वाचसम्‌ ], विभिश्न 
धमं मानने वाले [ नाना-धर्माणम्‌ ] ( जौर ) मनचाह स्थान पर घर बना कर 
रहने वाले | यथा-जोकसम्‌ | रोगो को [ जनम्‌ ] अनेक भ्रकार से [ बहुधा | 
धारण करती हु [ विभ्रती ] प्रथिवी [ पृथिवी ], ( एक ) स्थिर [ भ्रुवा ] 
( ओौर ) चपल [ अनपस्पुरन्ती ] गाय के समानं [ धेनुः व ], मेरे छ्यि 
[मे] धन-वेभव की [ द्रविणस्य ] सहो धारय [ सहसत धाराः ] दुह दे 
[ दुहाम्‌ ] ॥ ४५॥ 

१. बिश्रती-वि + ‰/ गु ( = धारण करना ) + शतृ, घ्नीडिग । 

२. विवाचसम्‌--दिव्रिधा वाक्यस्य, तम्‌ । (जनः का विशे० । र्हा भी 
जाति अर्थंमें एक वचन काप्रयोग हुभादहे। 

३. अनपस्पुरन्ती--अन्‌ ( नञ्‌ वाची ) + घप्‌ + < /स्फुर्‌ ( =हिकना, 
चमकना ) + शतृ, सरीलिग । भाव यह हे कि जिस प्रकार दूध दुष जाते 
समय इधर-उधर पैर न ज्निटकने वाली भात्‌ सीधी-सादी गाय आसानी घे 
अपना दुग्ध^दान करती ह, उसी प्रकार परथिवी भी स्वेच्छा से हमें धन-सम्पत्ति 
प्रदान करे । 





मद्रक : स्काईलाकं भ्रट, 11392, १ 


अक्षिसूक्तम्‌ 
( ऋग्‌० १०।३४) 


[ इस सूक्त के ऋपि कवप पेद्धूष (अथवा सुजवान्‌ के पुत्र अक्तः नामधारी) 
है । इसके देवता अक्त ( =जुधे के खेल में प्रयोज्य पसे) रद । सातवें मंत्रका 
छन्द जगती! तथा शोष सभी का ब्रिष्टुप्‌, दे । | 


भ ॥ ~ (~~ भ. 1५ = 
पावेपा मां बृहतो माद्यन्ति प्रवातेजा इरिणे वचरतानाः । 
सोम॑स्येव मोजवतस्वं मक्षो विभीदको जागविमंद्यमच्छान्‌ ॥ १ ॥ 
पदपाट--प्रवेपाः । मा । बृहतः । माद्यति । प्रवातेजाः । इरिणे । 
वतर तानाः । सोम॑स्यऽइव । मौजव॒तस्य । भक्षः । विभी- 
दकः । जायविः । महद्यै । अच्छान्‌ ॥ १९ ॥ 
सायणभाष्यम्‌--च्रहतो महतो विभीतकस्य फरुत्वेन संवंधिनः प्रव।तेजाः 
श्रवणे देशे जाता इरिण ्फ़ारे ववँतानाः प्रवर्तमानाः प्रावेपाः प्रवेपिणः कम्पन 
शीला छक्ता मामां मादयन्ति हषयन्ति । किञ्च जागृविर्जयपराजययोर्ह्शोका- 
भ्यां कितवानां जागरणस्य कर्ता विभीदको विभीतक्रविकारोऽत्तो द्धं मामच्छान्‌ 
जचच्छदत । अत्यथं माद्यति । तन्न दृष्टान्तः-- सोमस्येव यशा सोमस्य मौज- 
वतस्य । सुजवति पर्व॑ते जातो मौजवतः। तस्य । तन्न द्यत्तमः सोमो जायते । 
भक्चः पानं यजमानान्देवांश्च माद्यति तद्वदिस्यंथः । तथा च यास्कः--प्रवेपिणो 
मा सहनो विभीतकस्य फलानि मादर्यान्त । प्रवातेजाः प्रवणेजा इरिणे वर्तमाना 
इरिणं निकरणषणातेरपा्णं मवस्यपरता अस्मादोषधय इति वा सोमस्येव मोज- 
वसस भक्तो मोजचतो सुजवति जातो सुनवान्पर्वतो सुंजवान्मुंजो वि्ुच्यत 
इपीकथेीकेषतेरंतिकमण इयमपीतरेषीकेतस्मादेव विभीतको विभेदनाल्ागृवि- 
जागरणान्मद्यमचच्खदत.। नि. ९.८. इति ॥ १ ॥ 
हिन्दी विशेष रूप से हिरने वाके [ प्रावेपा ] तथा क्॑श्ावात मं सु- 
स्पन्न [ भरवाते-जाः ] (ये ), सुमहान्‌ ( व्रिमीतक नामक ब्रप्त के अक्तरूपेण 
प्रयुक्त फल ) [ कृतः ] यूत-पर पर [ इरिणे ] उलटते-पलटते इष [वच्॑तानाः] 
मुक्वको [ मा ] जानन्दित करते है, [ मादयन्ति ]। 
कारक [ जागृचिः] वरिभीतक चन्त ॐ फ़ल ( अर्थात्‌ "जक्तः ) ने [ विभीदकः ] 
मूजवान्‌ पवेत से सम्बन्धित ( अर्थात्‌ परम उत्तम ) [ मौजवतस्य ] सोमरस 


के [ सोमस्य ] पान की ही भाति [ भक्तः इव ] सन्ते 
॥ आनन्दित 
च्या हे [ अच्छान्‌ ]॥ १॥ 1 न 


€ द्यूतकारो के ) जागरण- 





= ____ ~ 


टिप्पणिर्यो--( १ ) घु्दौढ के वाद्‌ अक्त-कीडा ही वैदिक वायौ के 
मनोरंजन का प्रसुख लधन थी । इसके लिये स्वतंत्र सभा-गरह हुआ करते थे । 
जिनमें यूतकारो के व्यवहारादिककी देखरेल के छियिराजा द्वारा नियुक्त 
अधिकारी उपस्थित रहा करते थे ( दे०-मंत्र & सभामेति" तथा मंत्र ८ ष 
हव सव्यधर्मा' ) । | 








स।मान्यतया अक्तक्रोडामं विभीतक ब्रक्ठ के फर ( = विभीदुक ) के 
वीज प्रयुक्त होते धे ( दै--कग्‌० १०।३४।१; ७।८६।६ ), जिनका रंग भूरा 
होता था ( दे०--ऋग्‌० १०।३४।५ (्वश्रवो' ) । इनकी संख्या जत्यधिक्र हभ 
करती थी । छग्‌° १०।३४।१२ में पौषे फेकने वारे को सेनानीर्महतो गणस्य 
( = एक वड़े दृ का नायक ) कहा गया हे । एक अन्य स्थल पर (दे० 
ऋग्‌० १०।३४।८ ) दस संख्या को त्रिपञ्चाशः, कहा गया दै । इसका अर्थं 
लडदिग, बेवर ओर त्सिमर ने "पन्द्रह", सायण, राथ जोर ्रास्मन ने ^तिरपनः, 
दढ ने (एक सौ पच्चीस' तथा मेकंडानल ने “९क सौ पचास" क्रिया दहै। 
पपि फेंकने की विधिकंव्रिपयमे ऋग्वेद मौनदहै। वाद्‌ की संहितां ओर 
व्राह्यण ग्रन्थो मे आये संकेतो के धार पर निर्णीत इस खेर की पद्धति के 
विषय सें विशेष जानकारी दहो तो देखिये ध्वेदिक इण्डेवस' के अन्तगंत “अक्त? 
हीर्पक । भक्चक्रीडा के लिये किल्ली पट या तस्ते का प्रयोग होता था जथवा । 
भूभि पर ही पसे फेकनेकेटिद एक नीचा-सा स्थान दना छया जाता था, 
यह्‌ भी कल्पना की ही वस्तु दै । वाजी (= दांव पर रक्खी वस्तु ) को विज 
कहा जाता था (द° छग्‌० १।९२।१०, २।१२। ^ )। खेर मेदक या कपट 
के लिये दे०--ग० ५।८५।८} ७।८६।६; ७।१०४।१४। इस सेरु मेँ गम्भीर 
हार या चतियां दभा करती शं । पक स्थल प्र तो कका गयादहै किं पक 
जुभारी अपनी सम्पूणं सम्पत्ति के साथ अपनी पत्नी को भी हार गया (दे° 
ऋग्‌° १०।३४।२ ) । 

२ प्रावेपाः-सा०--कम्पनशील ॥ सेक०- सूते हये 1 ^. 
हिलते कर्णक । विभीतक इृक्त की शाला से कटकते हुये फ तनिक सी 
हवा चलने पर हिलने-डुलने खगत थे । यह आसव हि। 

३ मा--माम्‌ण का वैदिक सूप । तुरु०-कठो° १।१।२१ भमा मोप 
रोप्सीः ( = युषे विवश सत करो ) । 

४ जृहतः--श्हत्‌' शब्द के ष 
इसका अर्थं 'विश्लार विभीतक इड ड 
अंशा का अध्याहार किय हे । 


ष्टी, एकवचन का खूप । प्रायः सभी ने 
करर “उसे सम्बन्धित फल इस 
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५ मादयन्ति-</ मद्‌ ह्षग्टेपनयो; (४, परस्मै ) + णिच्‌ + ्ट्‌। 
शन्य पु०; बहु व०। 

8 प्रवातेजाः सा०- प्रवण प्रदेश मे उष्पन्न। सैक०- हवादार स्थान 
म उस्पन्न । बेरुणकर--्षज्ञावात में उत्पन्न । प्र-वाते-जाः = अधक्‌ समास । 
क्क्षावात आदिमे हटकर भिरेहुएु फरोंको केकर आर्यजन उनके बीजों 
को अक्वरूपेण प्रयोग करते, हो सकता कि हरीर उन्द प्रवातेजाः 
कहा गया है । जथवा--दइघका ओौचित्य इसलिये भी हो सकतादहेकिर्पौों 
को सू क्षकक्षोर कर ही चूत पट पर डाला जाता हे । 

७ इरिणे-सा०--ार्फार प्रदे । सेक सौर पिशल--द्यूत-पट 
पर । लृडस महोदय के अनुसार (हरिणः का अर्थ “धरती पर बना हभ एक 
छिद्र है, जिसमें पाते पेड जाते थे' । 


< वच्ंतानाः-./वृत्‌ वतंने (9, ०) + शानचप्रथमा। बहु व०। 
तृट ०-कग्‌० १०।९०।१५ (तन्वानाः! । 


९ मौजवतस्य--अष्ट० ४।४।११० पर भट्ोजि दीक्षित कृत भाष्य 
“सिद्धान्तकौसुदी' से प्रस्तुत पद्‌ “मौजवतस्य के स्थान पर "मौन्जवतस्यः का 
हण किया गया है । इसका आधार यह दहै कियास्कने “मूजवन्त्‌ को 


सुन्जेवन्त्‌" से अभिन्न मान कर उसे हिमाख्य के अन्तर्गत एक पर्व॑त का 
नाम माना दहै। 





इस पव॑त के चयि दे०-- महाभारत १०।७८५; १४।१८० । 
र्सिमर महोदय इसका कश्मीर को दक्तिण-परिचमी निचली पाद्य के साथ 
समीकरण कर देतेदै, किन्तु हि्टेवराण्ट टोल ग्रमाण के अभाव मे उनसे 
सहमत नही है । जोभीहो यह एक पर्व॑त काही नामदहे। जिसमें प्राप्त 
सोमकताओं से बड़े उत्तम प्रकार की सुरा बनाहं जाती थी । 

१० भक्षः--सा०--पान । मेक०- धट । 

9१ विभीदकः-'विभीतक' का भपेकलाजत प्राचचीन नाम "विभीद्क! हो 
था । किन्तु यहां इसका प्रयोग उस विश्ञाखाकार -बृक्त के फल के ल्य ह) जिया 
गया है, जो स्वयं “अक्तः का अर्भ दे रहाहै। 


१२ जाग्रविः- सा०--( जय ओर पराजयजन्य हषं भौर होक के 
कारण कितव जनो के निन्द्रा- 
भथवा प्रेरणादायक । 

१६ अच्छान्‌. / छन्द्‌ + लङ्‌ 
वाली घातु के योगं ष्वतुथीं होती 

न मां मिमेथ न जिल एषा 


सक्षस्यादमेक परस्य देतो 


भपहारपूवेक ) जागरण का कत्ता । मक ०- प्राण 


9 अन्य सु०, एक व० । प्रीणनः थं 
हे । अतः यहां मह्यम्‌' प्रयोग हभा हे । 
(थ सखिभ्य उत॒ महय॑मासीव्‌ । 
रख॑नतामप जायामरोधम्‌ ॥ २ ॥ 


= ^ 
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पदपाठ -न। मा । मिमेथ । न। जिरीढे । एषा । शिवा । सलि- 
भ्यः । उत । महयं । आसीत्‌ । अक्षस्य । अहं । एकऽप- 
रस्यं । हेतोः । अजुऽ्तां । अप॑ । जायां । अरोधं ॥२॥ 
सायणभाष्यस्‌-एपास्मदीया जाया मा मां कितवंन लस नच्च 
चुक्रोध न जिदेेन च लज्ितवती । सखिभ्योऽस्मदीयेभ्यः ङितवेभ्यः हिता 
सुखकर्यासीत्‌ । अभून । उतापि च मह्यं ्िव्रासीत्‌। इव्धमनुत्रतामनुद्घूलां 
जायामेकपरस्येकः परं प्रधानं यस्य तस्या्तस्य हेतोः कारणादहमपारोधं । 
परिव्यक्तवानम्मीष्यर्थः ॥ २॥ 

दिन्दी--उसने [ = एषा ] न कभी [ =न ] सुक्षषे [ =मा] क्षगड़ा 
किया =भिमेय] (जर) नकभी[ =न] क्रोध (ही) च्िया[ = 
जिहेड ]। ( मेरे ) मिर््रोके प्रति [ = सखिभ्यः | ओर [ = उत ] मेरे प्रति 
(भी) [ = मह्यम्‌ ] ( वह) कपाटं [ = शिवा | थी [ = आसौत्‌ |। 
(फिरमभी) चैने [ = जम्‌ ] (इष) एक अक्त के छ्य [ = एक प्रस्य 
अक्तस्य हेतोः ] ( सुश्च पर ) एकनिष्ठ [ = भनुब्ताम्‌ | ( अपनी ) पत्नी का 
{ = जायाम्‌ ] परिध्याग कर दिया [ = अप-अगेघम्‌ |॥ २॥ 

रिष्पणिर्यो--८ १ ) मा = माम्‌ । दे०-- मत्र 9,टि०३। 

२ मिसेथ--/ मिथ्‌ ( १, उभय० ) + लिद्‌, अन्य पु०, एक व०। 

द जिदीड-~/ हीड्‌ + चिद्‌ । अन्य पु० । एक व०॥ 

४ दिवा--आशय यहटहै किर्मैने कदापि उसका भजा नर्ही करिया, 
तथ)पि वद्र मेरे प्रति कल्याण-कारिणी ही बनी रही । 

५ पकपरस्य-सा० ने इस समस्त पद्‌ का विग्रह इस प्रकार किया 
दै- एक : प्र॒: प्रधानं यस्य, तस्य अक्तस्य। किन्तु यषां बहुवीहि न होकर 
तप्ुरुष समास है । इसका शाब्दिक अथं है-- "एक शंक से जधिक' ( = ९४०९८ 
काण्ड ए ००८) । मन्त्र 9, दि र्मे पोरा कौ 'त्रिपा्चः' संशया 
उर्केख कयः है । कके गये रपसो मेँ से चित्त पसो की कल संख्या में ॥ 
का भाग देने पर यदि १ बचताथा तो उसे कलिः, यदि र वचताथाती 

यदि ३ वचताथातो उसे प्रेतर" नरि 


उते पर, = त बरा भौर शृत" 
थातो उ कृतः कहते थे । "कलि" ज्ञजार। क लिये सवके जरा शौर इत्‌ 
सवसे था। 4 

१ ह्यो रहादहैकि उसके पौि सदा “एक 


यहां दयूतकार का दुर्भाग्य प्रकट 
परः ८ = एक ङ्क धच रहने वारे) ही 
चनाने की दृष्टि से "एक पर" का अथ (एकमात्र 


रहते थे । हमने अर्थंको सरल 
क्रिया है । 
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7 ~ अप अरोवम्‌-अप + / सप्‌ + लड । उत ड । 


उत्तम पु०, एक वण ॥ 
देषटि श्वभूरप जाया रणद्धि न नाधि 


तो विदते मर्डितारम्‌ | 
अश्वस्येव जर॑तो वर्यस्य नाई॒॑विंदामि कितवस्य भोग ॥ ३ ॥ 
॥ ॥ [> 
पद्पाठ देष । श्वश्रूः । अप॑ । जाया । ख्णाद्ध्‌ । न । नाथितः | 
जरतः । वस्न्य॑स्य । 

न । अद । विदामि । कितवस्य॑ । भोगं | ३ ॥ 

सायणभाष्यम्‌--शश्र्ायाया मात्ता गृहगतं कितं दे । विदतीस्यधः। 
किंच जाया भार्याप रुणद्धि । निरुणद्धि । अपिच नाथितो 
घनं मडितारं धनदानेन सुखयतारं न विदते। न लभते। हव्थं उद्धा 
विषशश्नहं जरतो वृद्धस्य दरन्यस्य । वस्न मूल्यं । तदह॑स्याश्चस्येव [कितवस्य 
भोगं न विन्दामि। न लमे॥६॥ 
दिन्दी-सास [ = श्वश्रूः ] देष करती हे [ हवष्टि ] (तथा) प्ध्नी 
[ = जाया ] बहिष्कार कर देती ह [ = जपरुणद्धि 
को [ = नाथितः ] कोई द्या 


विर्देते । यईडितारं । अश्व॑स्य.ऽइव । 


याचमानः कितवो 


]1 उष्पीडित ( ज॒भार ) 
दिखाने वाला (भी 9) [ = मईडितारम्‌ | नहीं 
मिरुता [ =न विन्दते ]1 ( इस प्रकार हुत सोचने-विष्वारने परमभी ) म 
[ = महम्‌ ] एक मूर्यवान्‌ [ वस्न्यस्य ] ( किन्तु ) वृदे [ = जरतः | छव 
समान [ = अश्वस्य हव ] एक ज॒ुञारी का [ = कितवस्य ] (कोईमी) 

उपयोग [ = भोगम्‌ ] नहीं देख पाता [= न विन्दामि ]॥ ३ ॥ 

टिष्पणि्योँ- १ अपरुणद्धि--सा०- निरु कर देती है; मैक०्-- 
निकार देती है; वेरणकर-रोकती है ( अर्थात्‌ बाहर नहीं जाने देती )। 

स्‌ नाथितः--</ नाय्‌ यान्चोपतापेश्वर्याशीःषु +क्त, पु , हमै यरा 
इसका अथं (उपतापः ही अभीष्ट है । सा० ओर वेलणकर महोदय ने हते 
याञ्चावाची मान कर इसका अर्थं "याचमानः कितवः" (सा० ) शौर "जव वह 
याचना करने रगता है । ( वेरुणकर 2) कियाडहे। 

| मडितारम्‌- सा०- घन देकर सुख प्रदान करने वालाः मैक० भौर 
वेलणकर- दया करने वाङ, द्या दिखाने वाला । त॒कु०--्ग्‌, ४।१८।१२ 


“न देवेषु विविदे-मडितारम्‌? । 
मूल्य ) न यत्‌, पष्ठी, पक वण) अश्वस्य का 


४ वस्न्यस्य--वस्न ( = 
~ ४ 

विदो० । सा०--मूल्यवान्‌ ; मक ० विक्रीयमान; वेरुणकर-- मूल्य कम 

दय को सम्भवतः ऋग० 


करने योग्य । वेलणकर सहो ४।२४।९ क “भूयसा 
१ ध ( = उसने भ मूल्य देकर कम मूल्य की वस्तु 
माप्त की ) से जथ -विशनम हो गया है। मेरी द्यते प्रकृत स्थर का आश्य 
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यदै क्ति पक जच्छा-मला ` आदमी ज्ञये के चक्कर मे पड़ कर उसी प्रकार 
निकमर्मा ओर (4 नात्‌, दे, जेषे मूषटफवान्‌ होने पर भी वदा घोडा । 
“+ अह म्‌ू--वेखणकर क भनुमार दया की याचना करिये जाने पर किसी 
धनिक द्वारा कटे गये वचन ही मन्त्र के उत्तराधं मं उदु्टत दिखाई देते ई। 
हस प्रकार "जहम" से अभिप्राय वे शधनिकःसे ही मानते हैँ। किन्तु हम 
सारण क्र अनुसार इसे यून के कटु अनुभव से युक्त व्यक्ति काही वचन मानते 
ह । दे०--सायणभाप्य--ह्यं बुदध्या वि्रंशनू अहं ? | 
अन्ये जायां परि ख॒शन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने बाज्य१ क्षः । 
पिता माता श्रातर पएनमाहुनं जानीमो नय॑ता वद्धमेतं ॥ ७ ॥ 
पदपाठ---अन्ये । जायां । परि। मृशंति। अस्य । यस्यं । अयधत्‌ । 
वेदने । वाजी । अक्षः । पिता । माता । श्रातरः । प्नं । 
आहः । न । जानीम्‌ः । नय॑त । बद्धं । एतं ॥ ४ ॥ 
सायणभाष्यस्‌--यस्य कितवस्य वेदने धने वाजी वल्व।नश्लो देवोऽ- 
गृधत अभिकांक्तं करोति तस्यास्य कितवस्य नायां भार्यामन्ये प्रतिकितवाः 
परिश्शंति । वस्त्रकेजाद्याकर्पणेन संस्पृशन्ति । छिच पिता जननी च ज्रातरः 
सष्टोदगश्रै न कितवमाहूुः वदन्ति । न वयमस्मदीयमेनं जानीमः । रञञ्वा बद्धमेतं 
क्रितव हे कितवाः यूयं नयत । यथेष्टदेशं प्रापयनेति ॥ ४ ॥ 
हिन्दी- जिस ( धूतकार ) के [ = यस्य ] धन के प्रति. [ = वेदने ] 
महाराक्तिशारी [ = वाजी ] अक्षदेव [ = अक्तः ] आकां्ञावान्‌ हो उठे 
[ = अगृधत्‌ ], उसकी [ = जस्य ] पनी को [ = जायाम्‌ | दूसरे ( जये में 
जीन जाने वाले कितव जन) [ = अन्ये] आटिङ्गित करते [= परि्धशन्ति]। 
पिता [ = पित्ता], माता [ = माता | ओर भाई [ = तरः | उसके विषय 
से कहते ह [ पनम्‌ नाहुः ] कि ( हम ) इते [ = पत | न्षी[ =न| 
जानते [ = जानीमः] ( इस ) रञ्जबद व्यक्ति को [ = बद्धम्‌ ] ( जर्ा 
जी चाहे, वहां ) रे जाये [ = नयता 1 + गं 
रिप्पणियाँ--१ परिखरान्ति-सा०- वस्त केश शादि खीच कर 
दंस्पदं करते & । सैक०--आटिगन करते ह । वेलणक्र०-परवप॑ण सतो दै। 
२ अगरृधत्‌-~/ गष अमिकांक्तायाम्‌ ( ४, परस्मर १११. 
एक उ३०॥ 
३ वेदनै-सा 
पर । ऋग्वेद मेँ “वेदनः 
है1 तुल ०--ऋग्‌° ४।३०।१३ 





के प्रति । वैलणकर०-भासदनी 
थं अन्यत्र मी भययुक्तं इला 
त्तो अभि वेदनम्‌" । 


०-धन से । मैक०-घपत्ति 
द धघन-सम्पत्ति के ज 
(उत शुष्णस्य धृष्णुया भ्रष्छु 





नि क 

४ वाजी--वाज बरु अस्यास्तीति वाजिन्‌ ( प्रथमा विण, एक व० ) | 
“भक्तः, का विश्ञो° । सा०-वलत्रान्‌ । मेक ०--विजयज्ञीर । वेलणकर०- 
महापराक्रमशाली । 

वस्तुतः अक्तदेव वड़े शक्तिशाली हैँ । उनके प्रति आकषण का निवारण 
विरला ज्ञआरी ही कर पाता है । उनके प्रभावक्तेतर म जये भ्यक्ति की धन-जन 
कीहानिके विषयमे तो कोई सन्देह ही नही रहता) 

५ पनम्‌ आहु ; ` "इसके विषय मे कहते दै, न कि ^हसमे कहते है" । 
प° ऋग्‌० २।१२।५ “उते माुरनेषो अस्तीत्येनम्‌? । 

६ न जानीम :-सा०--हम जस्मदीय इस ग्यक्तिको नहीं जानते। 
मैक०--हम इसे नष्ट जानते ( = प्हचानते 91 वेलणकर--दम इस 
सेने-देन के ष्यवहार को नहीं जानते यौर न उसके जिम्मेदार ही ड । 

७ नयता-- नयता । संहितादीर्घं। 

< नयत बद्धमेतम्‌- सम्भवतः ऋण्वेद कार मे विजयी कित्वं को 
सधिकारथाकिवे द्यूत मे पराजित कितव को वध कर 


जपने घर ङे जायं 
भौर मार-कूट कर अपना प्राप्यध 


न वसूल करने का प्रयास करे । स्मृतिकाल 
में ऋण-धारक के साथ तथोक्त आचरण किये जाने का संकेत मिलता है। 
इहस्पति का कथन हे कि, 


“वद्‌ ध्वा स्वगृहमानीय ताडनायैरुपक्रमेः। ऋणिको दाप्यते यन्न बलात्कारः स उच्यते॥ 
यदादीध्ये न द॑विषाण्येभिः परायद्भथे ऽव॑ दीय सखिभ्यः । 
न्युताश्च बभ्रवो वाचमक्रत षमीदे्ां निष्रतं जारिणीव ॥५॥ 

पपाठ यत्‌ । आऽदी्ये । न । दुचिषाणि । एभिः । परायत्‌- 

ऽभ्यः। अव॑ । हये । सखि्य, । निऽङ्ताः। च । 
बरवः । वाच॑ । अक्र॑त । पमि । इत्‌ । एषां । निःऽ्रतं । 
जारिणी ऽइव ॥ ५ ॥ 


सायणभाष्यम्‌--यद्यदाह मा 
न दूषये । न परितपामि । यदा \ 
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दिन्दी-जव [ = यत्‌] (मैं मन में 9) निश्चय करता हँ[= 
आदीध्ये ] (करि अव कभी) इन ( अर्ता) से [ एभिः] चयन-क्रीडा नहीं 
करूंगा [ = न दत्रिषाणि ], (जँ चयृतस्थकर की भर ) जाने वाले [ = पराय- 
दभ्यः ] भिर्त्रोसे | = सखिभ्य्रः ] हीन हो जाता ह अर्थात्‌ पीछे छोड़ दिया 
जाता [ = अव दह्रीये |। ( क्रन्तु््योही चयूत-पटल पर ] निक्त [ = 
=न्यु्ठाः | बभ्रु वणंके (अर्च) ने [ = वश्नवः ] शब्द्‌ किया [ = वाचम्‌ 
लकते ], ( मैं ) अभिसारिका की भाति [ = जारिणी इव ] उन ( अक्तो ) के 
[एषाम | संकेतःस्थरर की भोर [निष्कृतम्‌] चल ही पड़ता हं [=एमि इत्‌] ॥५॥ 

रिप्पणिया--१ आदीध्ये--आ + </घी विचारणे + लट्‌ । उत्तम पु०, 
एक च० । सा०--ध्यान करता द । मेक०- जपने आपर्मे विचार करता । 
वेलणक्र--निश्चय करता 

२ दविषाणि- कचं विद्वान्‌ दषे ~ /टु गतौ तथा ऊषु </दिव्‌ करीडने धातु 
ले निष्पन्न मानतेहं। सा०्-(क) परिताप नीं करूंगा (से) न्ह 
खे्दगा । मैक०--( नहीं) जाङगा। ध्यान रहैकि मेक०ने एभिः, का 
- अर्थं (इन रत्रा के साथ किया ह । उनका मन्तव्य है करि-भं इन जुभरी 
मित्रो के म्गथ दूत-्रीडा के लिये जव कभी नही जाञगा? । 

३ अव हीये--अव + ./ हा स्यागे (३, परस्मे° ), कमं वाच्य, लट्‌ 
छकार, उत्तम प०, एक व०। ( पीठे ) छोड़ दिया जातारहू। 

१ न्थुक्ताः--नि + ‰/ वप्‌ वीजसन्ताने ( १, उभय० ) + क्त, बहु व° । 

५ वश्रवः--यहां इससे अभिप्राय भूरे चर्ण के अथवा चितकवरे 
पसो से डे। 

६ अक्रर्त--./ क + ठंड, अन्य पु०, बहु व । ध्यान रहे कि यहां 
पादान्त म अनुनासिक की योजना इलि कौ गदं है कि “नकत नौर 
"एमि" के सध्य म वणं चुटि ( = प्-॥1० ) न उस्पन्न होने पावे। द्यूत-परर 
पर पसो क गिरने ते जो शष्द होता ह उपे ही मंत्‌ उन पो की घुकार 
बतखा रहा हे । 


७ निष्कृतम्‌--संेतःस्थलः, 
स्थर । 

८ इत्‌- सा 

९ जारिणी इव-- अत 
उन्हे प्रेमी के रूपमे कटिपतकि 
जभिसारिका के रूप मे। 


परणयी-युगाल द्वारा गुकठरूप से मिलने क, 


०--ही; मैक०--सीषे; वेणकर-सीव्र ही। 
क सर्वगामिनी शक्ति के कारण म॒त्रृत्‌ ने 
= 
याहे तथा द्य॒तकार को तस्प्रणयिनी स्वरचारिणी 
© 





शिकत 1 
सभामेति क्रितवः पृच्छमांनः जेष्यामीति तन्वा २ राद्युजानः। 


॥ °^ ०] (> ॥ 
अक्षासो अस्य वि तिरति काम पतिदीन्ने दध॑त आतान ॥६॥ 
+ [9 | 
पद्पाठ सभां । एति । कितवः । पृच्छमांनः । जेष्यामि । इति । 
॥ ~ १ 
तन्वा । शङ्खंजानः । यक्षाः । अस्य । वि। तिरति । 
काम । प्रतिऽदौव्नं । दध॑तः । आ । कृतानि ॥ ६ ॥ 
खायणभाष्यम्‌---तन्वा शरीरेण शूशुजानः शोशुचानः दीप्यमानः कितवः 
कोवास्ति धनिकस्तं जेष्यामीति प्रच्छुमानः ण्ञ्छुन्‌ सभां कितवसम्बन्धिनीमेति। 
गच्छति । तत्र प्रतिदीन्ने प्रतिदेदित्रे करितवाय कृतानि देवनोपयुक्तानि कर्मण्या. 
दधतो जयाथंमाभिसुस्येन मर्यादया व। द्धतोऽस्य कितवस्य कामसमिच्छामक्ता- 
सोऽक्ता वित्रंति वर्धयन्ति \ ६ ॥ 
हिन्दी--(जजतो ओ) जीतगा हीः [ = जेष्यामि |--दस प्रकार 
मनम विचार करता हुआ [ = पृच्छुमानः ] दयूतकार [ = कितवः] छाती 
फुकाता इजा [ = तन्वा शूञ्यजानः ] ृत-गरृह मं [ = समाम्‌ | आत) है [= 
एति ], कन्तुः ये अक्त [ = अदासः ] उसके [ = स्य | प्रतिस्पर्धीकोही 
[ = प्रतिदीव्ने ] कनः नामधारी उत्तम वाजियौँं [ = कृतानि |] प्रदान करते 
इए [ = आ दधतः ] ( उसकी ) अभिलाषा के [ = कामम्‌ ] विरुद्ध पडते है 
[ = वितरन्ति ] ॥ ६॥ 
रिप्पणि्य- १ पृच्छमानः-सा०-( वह कौन धनिक जिते 
भाज जीतुंगा 1 इस प्रकार ललकार भरे स्वरम लोर्गोसे) पृष्धता हुञा। 
मेक०--( अपने जापसे ) पृट्ता इजा अथात्‌ मन मे चचार करता हुआआा। 
वेरुणकर-- वही । 


° तन्वा शशजानः- स०--शरीर से दीप्यमान अर्थात्‌ सज-सैवर कर 
जाया इञा । मेके०--शरीरसे 


कांपता हआा.। वेखुणकर- ग्वं से वत्तस्थल 
चोदा करके । 


-शुश्जानः" सम्भवतः < / न्‌ ( = एखना ) + शानच्‌ से निष्पन्न दै। 
= ७ # 
मेक० के मतसेयहयातो समयः 


£ या फिर “ञप्मविश्वासः का वाची है। यदि 
हि अ ६ व है त 

इतके य ध | शरीर से बढते हये” स्वीकार करते है तो र्णे 
भथ यह होगा कि न से ल कर, या छाती फुलाकर' । 


सा०--उष चूतकार की दयतक्रीडामिलाषा 


अभिलाषा के प्रति ट । वेरणकर-- 
उक मभिराण को द 1 दल गिरते दै । वेल 





^, 


अशक्त ९४५ 








४ प्रतिदीष्ने--्रतिदीवन्‌' प्रातिपादिक का चतुर्थी दि०, एकु च । 





प्रतिस्पर्धी तकार के प्रति । 

« क्रतानि-- पासो की सर्वोत्तम वाज्ञी । दे०-मत्र २, टि० संख्या ‰। 
अक्षास इदं कुरिनो नितोदिनो निदघत्वानस्तप॑नास्तापयिष्णवः । 
कुमारदष्णा जयतः पुन्ेणो मध्वा संपु्ताः कितवस्य वर्णां ॥७॥ 

पदपाठ -- अश्चासंः । इत्‌ । अेकुशिनः । निऽतोदिनः । नि्घत्वानः । 
तप॑नाः । तापविप्णव॑ः । कुमदष्णाः । जयतः । पुनः 
हनः । मध्व । संपुक्ताः । कितवस्य । वेणां ॥ ७॥ 
इदृक्ता एवांकुजिनोऽङुशवन्ता नितोदिनो 


न्रे निकर्नन की) श्चत्तारो वा] तपनाः पराजये 
शीलकाश्च 


मायणभाष्यसम्‌--जत्तास 
नितोदिनव्रन्तश्च निक्कत्वानः पराज 
करिनवम्य संतापकरास्तापयिष्णवः सवस्वहारकत्वेन्‌ कटुम्बस्य संतापन 
भवन्ति किञ्च जयतः कितवस्य कुमारदेष्णा घनदानेन धान्यतां रूम्भयन्तः 
कुमाराणां दातासे भवन्ति। अपि च मध्वा मघुना संघक्ताः भ्रतिकिंतवेन 
वर्हणण परिन्रृद्धेन सवेस्वहरणेन कितवस्य पुन 
हिन्दी --उस्तुतः ये अक्त [ अन्ताः इत्‌ ] बङ्कशधारी [ = 
तोदन-कन्तां [ = नितोदिनः | अपमानकतां [ = निङ्कष्वानः ], तापयुक्त 
[ = तपनाः ], सन्तापकरारक [= तायिष्णवः ], वच्चो के दान के समान 
( ्षविश्वसनीय ) [ = कुमःरदेष्णाः ], यूतकार की [ = कितवस्य ] सदधि के 
कारण [ = वर्हणा ] मघु-युक्त से [ मध्वा सम्पृक्ताः ] (किन्त ) विजयी चूतकार 
के [ = जयतः ] पुनः संहारक भी ह [ पुनर्हणः ] ॥ ७ ॥ 
रटिप्पणिर्यो- १ अंकुशिनः-- अंकुश गजादिकको 
दयूतकार को । ८४3 
२ नितोदिनः--अधिक क्ट देकर हृदय मेँ चुभन उत्वन्न रने चा + 
३ निङृत्वानः-- अपमान करने चारे ` ज॒जारी को अनेकश" जपत 


कड्वे शरं'ट पीने पड़ते । 

४ तपन्तः--दृदय कोस 

५ तापयिष्णवः--युत्तकार मं 
संताप्‌ देने वाले । 

& कुमारदेर्णाः--जिस ग्रकार 
स्तिर लद-क्षगङ़ कर उसे वही वाप 


णः पुनहंन्तारो भवन्ति ॥ ७ ॥ 
अंकुक्चिनः |$ 


वद्य से करत। दै, अक्त 


नतप्त वनाने वाङ । 


इ्ट-सित् सम्बन्धी आदि जर्नोकोभी 


बच्चे आज किं के कच दैतेदैतो कक 
सले केते दै । उसरी प्रकार दयत क्रीडा मं 


१४२ वेद-सच्चयने 


7 2 भाज का लाभ कल हानि मे परिणत हो सक्ता च, म सकता दहै । 


दस प्रकार अक्त 
निश्चित दान के प्रदाता हे । 
७ बहंणा--न्रद्धि या सञचद्ध के कारण । 
तरिपञ्चाशः करीव्ति व्रातं पषां देव इव सविता सत्यध॑मां । 
उग्रस्य चिन्मन्यवे ना न॑मते राजा चिदेभ्यो नम्‌ इलछणोति ॥ ८ ॥ 
पदपाठ--चरिऽपंचाशः । क्रीढति । बात; । 





परषां । देवःऽष्व | 
सविता । सत्यध॑मां । उरस्यं । चित्‌ । मन्यवे । न। 
नम॑ते । राजां । चित्‌ । पभ्य; । नमं; । इत्‌ । छरणोति ॥८॥ 
सायणमाष्यम्‌-एपामक्ताणां त्रिपञ्चारारू 
संघः क्रीठति । आस्कारे विहरति । अक्तिकाः प्रायेण तावद्धिरक्ेदीग्यन्ति हि । 
तत्र दृशंतः--सव्यधर्मां सतिता सवस्य जगतः प्रेरकः सूर्यो देव इव । यथा 
सविता देवो जगति विहरति तद्वदु्ताणां संघः आस्फारे विहरतीव्यर्थः। किं 
चोग्रस्य चित्‌ कररस्यापि मन्यवे क्राधायतेऽ्ञान नमते । न प्रह्ीभवन्ति। न 
वशे वर्तते । तं नमयन्तोव्यथः । राजा चिजगत ईश्वरोऽप्येभ्यो तम दन्नमस्कार- 
मेव देवनवेलायां करणोति । नावज्ञा करोतीव्यर्थः ॥ ८ ॥ 
दिन्दी-सस्यघरमा [ = सस्यधर्मा ] अगवान [= देवः ] सरिता 
[ = सरिता ] ॐ समान [= इव ] इन ८ अक्ता )का[ एषाम्‌ ] तिरपन संख्या 
वारा समूह [ = त्रिपचाशः वातः ] (स्वेच्छासे ) क्रीडा करता हे । (ये नक्त) 
उभरसे उधर ष्यक्तिके [ =उग्रस्य | कोच के साभने [ = मन्यवे 1 मी [=चित्‌] 
नही दुका करते [ = ना नमन्ते | ( सम्पूर्ण जगत्‌ का स्वामी) राजामी 


[ = राजविदहो ] इन ( अर्तो ) के प्रति [ =पएभ्यः ] नमस्कार [= नमः] ही 
[= इत ] करता ह [ = कृणोति | ॥ ८ ॥ 


यधिकपचाशत्संख्याको चत; 


रिप्पणि्योँ- $ तरिपंचाशः- सम्भवतः उस समय ५३ अर्त से य॒त 
क्रोडा को जाती थी। दे०-- मंत्र १, टि० १। सा०--तिरपन । मेक० । एक 
सौ पचास । 

२ क्रोठ्टति-डकारः के स्थान पर वकार! के प्रयोग के ल्यिदे०-- 
ऋग्‌० १।१।१ शौर तस्सम्बन्धित टिप्पणी । 

३ त्रातः--समूह । 


, ४ देवः सविता इव--सविता सर्वथा स्व 
श्रघनीय दहे, जिसका उकलंघन स्वयं इन्द्‌, 


नहीं कर सकते । दे०-ऋग्‌० 
५८ २।२ ॥ 


तत्रै, उनकी आज्ञा भनु- . 


चरुण, मित्र, अ्य॑मा, रद्र आद भी 
४।५२।४; १०।१३९।३; २।३८।७ जौर ९; 


५ १४३ 








५ ना--नन' ( = नहीं) क लिये संहिता दीधंका ऋग्वेद में एकमात्र 
स्थर । 
९ | ५ परि ५ € > 7 
नीचा वतत उपरि स्पुरत्यदस्तासो हस्त॑वंतं सते । 
८. ध ॥ 1 भस > 3 
द्व्या अगारा इरिणे न्युप्ताः शीताः संतो हद्यं निहति ॥ ९ ॥ 
पद्पाठ नीचा । वर्तेते । उपरि । स्फुरति । अहस्तासंः । दस्त 
चतं । सहते । दिव्याः । अंगांराः । इरण । निऽउताः । 
[१ * | 9 धै 
शीताः । संतः । हदयं निः । दहंति ॥ ९ ॥ 
सायणभाष्यम्‌--अपि चतेऽ नीचा नीचीन स्थाने वर्तते। तथाऽष्युपरि 
पराजयाद्‌ भीतानां य॒तकराणां कितवानां हदस्योपरि स्फुरति । अहस्तासो 
हस्तरहिता जप्य्र्ता हस्तवन्तं दयुतकर्‌ कितवं सहन्ते। पराजयकरणेनाभिमवन्ति। 
दिष्या दिवि भवा अपकरृता अंगारा श्चंगारस्श। अक्ता इरिण इन्धनरहित 
जारफ।रे न्युप्ता गीताः शीतस्पर्चाः सन्तोऽपि, हृदयं किंतवानामन्तःकरणं 
निदहन्ति । पर।जयजनितघन्तापेन भस्मीकुव॑न्ति ॥ ९ ॥ 
दिन्दी-( ये अक्त यद्यपि ) नीचे ( दयूतपर पर) [ = नीचाः| 
पदे रहते हं [ = वर्तन्ते], (फिर भी) ऊपर ( धूतकार के हृदय पर ) 
[ = उपरि ] स्फुरित हुआ करते हैँ [ = स्फुरन्ति | । ( स्वयं ) हस्त.रहित 
होने पर भीये [ = अहस्ता | हस्त-युक्त ( धूतकार ) को [ = हस्त 
बन्तम्‌ | पराभूत कर देते है [ = सहन्ते ]। धूत-पर [ = हरिणे ] डाले 
गये [ न्युष्ाः ] ( ये ) स्वर्गीय [ =दिष्याः ] अङ्गार स्वरूप भक्त [ =अङ्गाराः | 
( स्वयं ) शीतल स्पशं वाङ होने पर मी [ = शीताः सन्तः ] ( पराजित 
धूतकार के ) हृदय को [ = हृदयम्‌ ] जलाया करते है [ =निदृहन्ति ]॥ ९ ॥ 
टिप्पणियाँ -८ १ ) उपरि स्फुःरन्ति-धूतकार के हदय पर स्फुरित 
होते है" का अभिधाय यह है किरपोि फेम जाने पर ज्ञभारी के हृद्य कौ 
घड्कन को वद़ा दिया करते हे । ठौकना' अथं मे स्फुट का भोग ऋग्‌ 
हि \। 
२।१२।१२ मे भी हुआ है । दे०-- यो रौहिणमस्फुरद्‌ । 
२ दिभ्यः--अको के लिय “दिव्य! ˆशभ्द्‌ का प्रयोग उनकी मलौकिक 
शक्ति का परिचायक है । 
३ न्युप्ताः-नि+ ‰/ वप्‌ + क्त रथमा" बहु व° ॥ । स्वित्‌ 
॥ चरतः क ॥ 
जाया त॑प्यते कितवस्य हीना माता पुरस्य त 
छ नमिच्छमानो ऽ मस्तसमुष नक्त ०५ 
कणावा विभ्यदधन॑मिच्छमानोऽन्येषा मस्तु 


१४४ वेद-सव्छयने 














पदपाठ--जाया । तप्यते । कित॒वस्य । हीना । माता । पुरस्य । 
चरतः । क । स्वित्‌ । कणाऽवा । विभ्य॑त्‌ । धन । 
इच्छमानः । अन्येषां । अस्तं । उप॑ । नक्तं । एति ॥९०॥ 
सायणभाष्यम्‌--छस्वित्‌ क्वापि चरतो निर्वेदाद्‌ गच्छतः कितवस्य 
जाया मार्या हीना परिध्यक्ता सतती तप्यते । वियोगजघतापेन सतक्षा भवति । 
माता जनन्यपि पुत्रस्य कापि चरतः कितवस्य संबन्घाद्धीना तप्यते । पुत्रशोकेन 
सन्तप्ता भवति । ऋणावाक्ञपराजयादृणवानू कितवः सवत्तो विभ्यद्धनं स्तेयजनित- 
मिच्छुमानः कामयमानोऽन्येषां ब्राह्मणादीनामस्तं गृहम्‌ । अस्तं पस्स्यमिति 
गृहनामसु पाठात्‌ । नक्त रात्रावुपेति । चौ्यार्थमुपगच्छति ॥ १०॥४॥ 
दिन्दी--चूतकार की [ = कितवस्य | परित्यक्ता [ = हीना ] पर्नी 
[[ = जाया ] सन्तक्च होती हे [ = तप्यते] तथा न जाने कर्को 
[ = क्त भ्वित्‌ ] भटकने वाले [ = चरतः] लुआरी-पुत्र का [ = पुत्रस्य |] 
मात्ता ( भी) [ माता ] ( सन्ताप पातीदहै)। धलन-प्राछठि की इच्छा वाखा 
[= धनं इच्छमानः ] ऋणम्रस्त जुजारी [ = ऋणावा ] रात्रि में [ = नक्तम्‌ ] 
ङरते-डरते [ = बिभ्यत्‌ ] दूसरी के [ अन्येषाम्‌ ] घर [ = स्तम्‌ | 
पर्हचता हे [ = उप एति | ॥ १० ॥ 
रिप्पणिया-- १ ताप्यते--प्नी अपने जुञारी पति के वियोग-जन्य 
सन्ताप मे तथा माता पुत्रश्लोक से सन्तक्च हुज। करती हे । 
२ नक्तं उपपएति-रत्रि मे दूसररो के घर जाने का अभिप्रायदहे कि च्चोरी 


करने के लिये जाता ह° । 
२ अस्तम्‌--मकान पर ( द्वितीया एक व० )। यास्कने भस्त परस्य 


आदि का पाठ गृह" के पर्यायमून नामो मे .कियादै। 
खियै दृष्टाय कितवं ततापान्येषां जायां खुङूतं च योनिं । 
पु बाहे अश्वान्‌ युयुजे दि वभृनत्सो अभनरंते टषलः पपाद ।॥१९॥ 
पदपाठ--चियं दृष्टाय । कितवं । तताप । अन्येषां । जायां । खऽ- 
कतं । च } योनिं । पु वाहने । अभ्वान्‌ । युयुजे । दि । 
वशन्‌ । सः । अग्नेः । अतं । वृषलः । पपाद ॥ ११ ॥ ¦ 
सायणभाष्यम्‌--कतवं कितवः । विसिक्तिभ्यष्ययः ॥ उष्य स्वभ्यति- 
रिक्तानां पु्वाणां जायां जायामूतां स्त्रियं नारीसुखेन वर्तमानां सुकृतं सुट 
छृतं योनि गृहं च ष्ट्य सजनाया दुःखिता गृहं चाट स्कृतमिति क्ञाखा तताप । 
तप्यते । पुनः पूरन प्रातः कोरे बशरनू वभुवणानश्वान्‌ व्यापकानन्तान्‌ युयुजे । 


--# 








अक्षसुक्तम्‌ १४९ 


युनक्ति । पुनश्च वृषलो वृषकर्मा स कितवो राव्रावगनेरन्ते समीपे पपाद । शीतार्तः 
सज्छेते ॥ ११ ॥ < 

हिन्दी दूसरों की [ = अन्येषाम्‌ ] पत्नी-मूतः [ = जायाम्‌ ] स्ति 
को [ = स्त्रियम्‌ | तथा [ = च || ( उनके ) सुसंस्कृत ( अथवा समलंकृत ) 
[ = सुकृतम्‌ | आवास-गृहों को [ = योनिम्‌ | देख कर ॒[ दृष्ट्वाय || 
द्यूतकार [ = कितवम्‌ | वड़ा मानसिक क्लेश पाता है [ = तताप ]। (वह) 
[ = सः ] प्रातःकाल [ पूर्वाह्लं ] भूरे वणं के [ = वभरून्‌ ] ( अक्षरूपी } 
अश्वो को [ = अश्वान्‌ | ( मनरूपी रथ में ) जोतता है [ = युयुजे ] ( गौर 
फिर रात्रि में) वह शूद्रकर्मा [ = वृषल | अग्नि के [ = अग्नेः | समीप 
[ = अन्ते ] पड़ कर सो जाता दै [ = पपाद |॥ ११॥ 

टिप्पणिर्या-( १ ) स्त्रियं जायां योनिम्‌- यहां बहुवचन के अथं में 
समूह-वाची एकवचन का प्रयोग है । दे०-- हिन्दी अथं । 

२ क्रितवम्‌-यह कितवः" ( प्रथमान्त ) के स्थान पर कितवम्‌, 
( ह्ितीयान्त ) का प्रयोग हु दहै । इस प्रकार का विमक्तिव्यत्यय वैदिकी 
माषा मे कटी-कहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार लिगि ओर वचन आदि का 
व्यत्यय भी प्राप्त होता दै । 4; 

३ तताप, युयुजे, पपाद-ये क्रमशः ५८तप, ५८युज्‌ ओर ५८८पद्‌ 
धातुओं के किट्‌ ककार, भन्य पु०, एक वश्के रूप हँ ओर समी का प्रयोगः 
यहाँ "लट्‌" लकार ( = वतमान ) के च्यि हुआ है । वैदिकी भाषा में इस 
प्रकार की छूट है । दे ०--“छन्दसि लड्‌ कड्‌ किटः" ( अष्टा ° ३।४।६ ) । उक्त 
नीचे तीनों ककारो का प्रयोग वैदिकी भाषा में किसी भी लकार के स्थान 
पर हो सकता है । 

५ योनिम्‌--'निवास-स्थान' के ल्यि योनि" शब्द का प्रयोग ऋग्वेद 
मँ अन्यत्रभी हुमा दै। दे०--ऋग्‌° ३।२९।१० “अयं ते योनि ऋत्वियो 
यतौ जातो अरोचथाः" । कुछ छोग ऋग्‌ ° १०।१२५।२ “मम॒योनिरपस्वन्तः 
समुद्रे" के “योनि' पद का भी यही अथं करते हँ । 

५ अश्वान्‌ युधुजे-यहां अक्षो" के ल्यि आलंकारिकं प्रयोग द्रष्टव्य 
है 1 अक्षरूपी अश्वौ को वाहित करने का अभिप्राय यह है कि आशा मे भरः 
कर वह्‌ प्रातःकाल खूब अधिक जु सेला है । 

६ अग्नेः अन्ते पपाद-शीतकाल मे अग्नि के पास पड़ कर सोः 
रहने से उसकी अकिञ्चनता एवं विपन्चावस्था का चयोतन हौ रहा है । पपाद" 
शब्द उसकी निराशा, थकावट ओौर दुमाग का बोध करा रहा है । 

१० वे० सं° 
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७ वर पलः-वृषर' का अथं मुख्यतः 'शूद' होता दै । जुये मेः सव कुछ 
गवा कर फटीचर्‌ बन जाना शूद्रादिक अविवेकी जनोंको ही सुहाता है। 
-मन्त्रृत्‌ नेः सम्भवतः इसीलियि यहाँ 'वृषल' पद का प्रयोग किया ह । 


यो षः सेनानीमहतो गणश्य राजञा वात॑स्य प्रथ॒प वभू । 

तते कृणोमि न धन। रुणस्मि दाहं प्राचीश्तदतं व॑दामि ॥१२॥ 

पदपाठ--यः । व॒ः । सेनाऽनीः । महतः । गण्य । राजां | 
वातश्य । प्रयुभः । बभू । तस्त । कुणोमि । न । घनां | 
रणस्मि । दशं । अहं । पराचीः । तत्‌ । क्रतं । वदामि ॥ 


सायणभाष्यम्‌ हे अक्षाः वो युष्माकं महतो गणस्य संघस्य योऽक्षः 
सेनानीनंता वमूव मवति ब्रातस्य च । गणत्रातयोरल्पो भेदः । राजेश्वरः प्रथमो 
मुख्यो वमूव तस्मा अक्षाय कृणोम्यहम्‌ । अञ्जलि करोमि । अतः प्रं धनान्य- 
क्षाथंमहं रुणध्मि । न सम्पादयामीत्यर्थः । एतदेव दज्ञंयति । अह दा दश- 
संख्यका अगु रीः प्राचीः प्राङ्मुखीः करोमि । तदेतदृतं सत्यमेव वदामि । 
नानृते ब्रवीमीत्यर्थः ॥ १२॥ 

हिन्दी--( है भक्षो!) आपके [ वः | महान्‌ समुदाय का 
{ = महतः गणस्य ] जो [ यः ] सेनापति (अर्थात्‌ प्रधान अक्ष) [= सेनानीः] 
हवे [ = वमूव ] ( अथवा आपके ) समूह क¡ [ == ब्रातस्य ] (जो) 
प्रथम पदमाक्‌ [ = प्रथमः ] अधिपति [ = राजः ] ( होवे ), उसके प्रति 
{ = तस्म | म [ अहम्‌ ] (अपनी) दशसंख्यक ( अंगुलियों को ) [ = दश ] 
शवं की ओर [ प्राचीः] कर रहा हु [ = कृणोमि ] ( ओर ) यह 
1 = तत्‌ ] सत्य ही [ = ऋतम्‌ ] कह रहा हुः [ = वदामि ] (किर्मैने) 
कोड भी घनराशि [ = घनः] छिपाकर (या वचाकर ) नहीं रक्ी है 
{ =स्णन्मि ] ॥ १२ | 

टिष्यणिर्या -१ वः--सा०, मक०, वेकणकर आदि समी ते यहां अक्षो 
के प्रति क्रिया गया सम्बोधन माना है । हमने भी तदन्‌कूल ही अथं किया दै। 
किन्तु मंत्र १० मेँ संकेतित चौर-कमं करके कालान्तर में राज्याधिकारियों 
दारा पकड़ जने पर उनके मुखिया को सम्बोधित करके कहे गये वचन है 
एसा मानने पर वड़ा युक्तियुक्त अथं निकल आता है । अथवा--ये उस ऋणी 
चूतकार के वचन मी हो सकते है, जिसे अत्यधिक कालातिपात हो जाने प्र 
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उत्तम्णं ( ऋणप्रदाता ) ने दल-बल सहित जो घेरा हो ओर वह्‌ उनसे इस 
प्रकार के दीन वचन कह्ने रगा । 

२ महतः गणस्य--अक्षों की बहुत वड़ी सस्या का पीछे निदेश किया 
जा चुका है। दे०--मन्त्र ८ त्रिपञ्चाशः" (सा०के अनुसार ५३; मक्के 
अनुसार १५० ) । मन्त्र १ पर सम्बन्धित टि० भी देखे । 

३ त्र तस्य--गण' ओर प्रात" मे बहुत कम अन्तर है। तुल०- मन्व 
८ त्रिपञ्चारः क्रीरति ब्रात एषां । 

४ वभूत्र--^/मू + लिट्‌, अन्य पु०, एक व०। इसका प्रयोग यहाँ 
अस्ति" के अथं मे हुमा है । दे ०--अष्टा० ३।५६ “छन्दसि लुङ्‌ लड्‌ लिटः' । 

५ दश प्राचीः कृणोमि--यहां 'दश' का आलंकारिक प्रयोग हुआ है! 
उसका अथं है दोनौं हाथों की दस अंगुल्यां । दों अंगुल्यां को पूवं 
की जर करके दिखाने का अभिप्राय सम्भवतः विश्वास दिला पने की इच्छा है । 
उदाहरण के च्वि आज भी देश के इस पूर्वाज्चल कै वासी यह कहते हुये 
पाये जति हैँ कि--“वै दक्षिण की ओर हाथ करके कहता हु" कि `“ “| 


अक्षमा दोव्यः कूषिमित्छरपस विते र॑मध्व बृह मन्य॑मानः । 

तत्र गाध; कितव तत्र॑ जाया तन्म पि चे सतरितायमयंः ॥१२॥ 

पदपाठ--अकषैः । मा । दीव्यः । कुषं । इत्‌ । कृषख । विते । 
रमस्व । वहु । मन्य॑मानः । त्त्र । गातैः । कितव । 
तत्रं । जाया । तत्‌ । मे । षि । चष्टे । सविता । अयं । 


अयः ॥ १३ ॥ 

सायणभाष्यम्‌--है कितव वहु मन्यमानो मदचने विश्वासं कुव॑स्त्वमक्षौमा 
दीव्यः । चूतं मा क्रुरु । कषिमित्कृषिमेव कृषस्व । कुतः वितते छृष्या सम्पादिते 
घने रमस्व । मति कुर । तत्र कृषौ गावो मवन्ति । तत्र जाया मवति । 
तदेव धम॑रहस्यं श्र तिस्मृतिकर्ता सविता प्रेरकोऽयं दुष्टिगोचरोऽथं ईश्वरो वि 

विविधमाख्यातवान्‌ ॥ १३॥ [ 4 

क हि से [ =भकषैः | चूत मत सेको [ = मा दीव्यः ], सेत 
को [ = कृषिम्‌ ] ही [[ = इत्‌ | जोतो-बौभो | = छृषस्व ] (कृषि से प्राप्त 
घन को ही) अत्ययिक [ = वहु ] आदर प्रदान करते हृए [ = मन्यमानः || 
( जत ) ब [ति | वा 
चूतकार ! [ = कितव ] उस ( इषि ) मही [ तत्र | गय जादि पारत 


१४८ वेद-सश्यने 


पशुओं का [ = गावः ] तथा उसमें ही [ =तत्र | पती आदि निकट 
सम्बन्वियों का [ = जाया | ( हित है ) ये [ == अयम्‌ ] भगवान्‌ [ = अरयः] 
सविता [ = सवितः ] ( भी ) यही वात [ = तत्‌ | मुञ्से [ = मे ] विशेष 
रूप से कह रहे हैँ [ = विचष्टे | ॥ १३ ॥ 

टिपणियां- १ इस मन्त्रम द्यूतकारं के प्रति एक परम अनुभवी 
दयूतकार के उपदेश-वचन संगृहीत हैँ । इससे उत्तम परामर्श क्या हो सकता 
हैकिखोग द्यूतक्रीडा त्याग कर कृषि-कार्य भे संरगन हो जावे । 

२ वित्ते रमस्व-कृषिसे प्राप्त धनसे ही सन्तोष करो। उसे ही 
सवत्तिम घन समञ्ो । सा०- कृषि से प्राप्त घन के प्रति मति करो ( अर्थात्‌ 
उसके प्रति निष्ठावान्‌ वनो ); मेक ०-- सम्पत्ति मे आनन्दित हओ; वेरणकर- 
घन मे रममाण हो जाओ । 

३ बहुमन्यमानः- सा०-( है कितव ! ) मेरे वचनों मे विश्वास करते 
हुये ( तुम ); मेक०--( उस धन को ही ) वहत मान्यता प्रदान करते ह्ये; 
वेकणकर--उसी ( कृषि ) मे घन्यता मान कर । 

४ तत्र गावः तत्र जाया-सा०--उस कृषि में गाये ओौर पतनी ये दोनों 
ही हा करती है अर्थात्‌ कृषि से ही उनका घारण भौर पोषण सम्भव है । 
भक °--घन प्राप्त करके ही गायों मौर पत्नी की पूनः प्राप्ति सम्मव है 

५ सविता-सा० सवप्रेरक ईश्वर; मैक०- सविता नामक देवता; 
वेलणकर-- अक्षो मेँ से सविता' नामधारी प्रधान अक्ष ( जिसकी ओर मंत्र 
संख्या १२ मे संकेत किया गया है ) । वेलणकर के अनसार मंत्र ममी 
जिस सविता का उल्लेख है, वह्‌ भी उक्त अक्ष-प्रधान के ल्थि ही प्रयुक्त हुआ है । 


६ अय :-सा०- ईश्वर; मक०-आर्यं ( ००४1९ वेरुणकर--श्रेष्ठ 
ज्ञानी । 


(मत्र कृणुध्वं खल मुता नो मानों घोरेण चरतामि धष्णु । 

नि ब चु मन्युर्विश्तामर।तिरन्यो ब॑भ्रणां प्रसितो न्व॑स्त॒ ॥१४॥ 

वर्बाठ-मत्र | कृणुष्व । खलु । मुक्त । नः । मा । न॒ः । घोरेण । 
अभि । धृष्णु । नि। बः। जु। मन्युः । धिश्तां। 
अरौतिः। जन्यः । बभरणा । प्रऽसितौ । लु । अस्त ॥१५॥ 


सायणभाधष्यसु--हे जक्षाः मित्रं कृणुध्वं अस्मासु सेत्री कुरुत । खल्विति 
-पुरणः । नोऽस्मान्मृच्त । सुखयत च । नोऽस्मान्‌ धृष्णु धृष्णुना । तृतीयार्थे 





गों 
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प्रथमा । घोरेणासह्येन माभिचरत । मा गच्छत । किञ्च वो युष्माकं मन्युः 
करोधोऽरातिरस्माकं शतु्िविरताम्‌ । अस्मच्छतुषु तिष्ठतु अन्योऽस्माकं शत्रुः 
करिचद्‌ वभ्रूणां वभरुव्णानां युष्माकं प्रसितौ प्रवन्धने नु क्षिप्रमस्तु । मवतु ॥१ ५॥ 
५ सूक्तं समाप्तम्‌ ॥ 0 
हिन्दी- (हे क्षो !) ( हमसे ) मित्रता कर लो [ = मित्रं कृणुध्वम्‌ | 
ओर निश्चय ही [ = खलु ] हम पर [ =नः] कृपा करो [ = मृन्ता ]। 
( अपनी ) घोर [ = घोरेण ] मोहिनी-रक्ति का [ = धृष्णु = धृष्णुना | हम 
पर [ =नः | प्रयोग मत करो [ = मा अभिचरत ]। आपका [ =वः |] 
( हमारे प्रति समुत्पन्न ) क्रोध [ = मन्युः | जौर शत्रुभाव [ = भरातिः ] 
निङ्चय ही [ = नु | शान्त हो जाय [ = निविताम्‌ |। ( हमते ) भिन्न 
व्यक्ति ( अर्थात्‌ हमारा शतरुमूत मनुष्य ) [ = अन्यः ] वभवर्ण के (अक्षो के) 
[ = वभरूणाम्‌ | जाल मे [ = प्रसितौ ] फंस जाय [ = नु अस्तु ] ॥ १४॥ 
दिप्पणिर्या--१ मित्रं ५८ =मिवरता करना । लोट्‌, मध्यम पु०, 
वहु व०। । 

२ मृछ्ता-यहाँ संहिता दीघं हमा है। मृत = ^ मृड + लोट्‌, 
मध्यम पु०, बहु व०। 

३ घोरेण--सा०-- असह्य, ( धृष्णु = वृष्णुना का विशेऽ ) मैक०-- 
जादुई शक्ति से, अभिचार-शक्ति से । वैलणकर-( अपना ) भयंकर स्वरूप 
दिखलाकर 1 

४ चरत अभि- यह उपसर्ग का क्रियापद के अनन्तर प्रयोग हुभा है, 
जो अपने पमे एक विशेषता है । 

५ धृष्णु-सा०--वृतीया के अर्थं मेँ प्रयुक्त प्रथमा वि०का रूप। 
(अपनी) अभिचार-शक्ति से । मैक ० क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त द्वितीया 
वि० का रूप । बलात्‌, वलपूव॑क । 

६ अरातिः--सा० इसे निविशताम्‌ के साथ रख कर इसका भर्थं 
“अस्मच्छनरूषु तिष्ठत्सु" (= हमारे शुभं पर स्थित हो जावे) करते ह । मैक 
के मत में इसका अर्थ है तुता, शतुमाव" । वेलणकरः वही । 

७ अन्यः--हमसे भिन्न, हमारा प्रतिन्धी, हमारा शतु । 

= प्रसितौ सा०-- वन्वन मे; मैक ° श्रम मे, चक्कर मे; वैकणकर- 


जार मे । 
~=“ -- 


उपस्‌ सुक्तम्‌ 
( ०७ ७७७ ) 
[ इसके ऋषि "वसिष्ठ", देवता "उपस्‌" तथा छन्द 'विष्टुप्‌' ह । | 
उपो रुर युवतिनं योषा विश्वं' जीवं प्र॑सव॑ती। चरायै । 
अभूदग्निः समिधे मादपाणामक्व्योतिर्बाधंमाना तसं।सि ॥१॥ 
पदपाऽ--उपो इति । ररुचे । यवतिः । न । योषां । विश्वं । 
जीं । प्रऽपरतों । चराये । अभूत्‌ । अग्निः । संदधे । 
माल॑षाणां । अकः । जयोतिः । बाध॑माना । तमसि ॥१॥ 
सायणभाष्यम्‌-~--उपो रुरव इति षड्ऋचं सप्तमं सूक्तं वसिष्ठ- 
स्या्षमुषस्यं । तथा चानु करान्तं । उपो रुरुचे षडिति ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनरास्तर- 
योरुक्तो विनियोगः ॥ 
इयमुषा उपो समीप एव स्थस्य रुख्चे । दीप्यते । युवतियवनोपेता योषा 
न योषिदिव । सा यथा वस्त्रामरणादिना पत्युः समीपे प्रदीप्यते तदत्‌ । कि 
कुवती । विश्वं सर्वं जीवं जीवसंघं चरायै संचाराय परसुवंती प्रेरयन्ती । 
किचाम्नर्मानुषाणां मनुष्याणामथयि समिवेऽमूत्‌ । स्मिघनीयोऽमवत्‌ ॥ कृत्यार्थे 
केन ॥ समिद्धः संस्तमांस्यंबकारान्वाधमाना बाधमानं वाघकं ज्योतिस्तेजः 
संघमकः । अकार्षीत्‌ । अथवा भौषसं ज्योतिस्तमांसि बाधमान वाध्य- 
मानान्यकः अकरोत्‌ ॥ 
हिन्दी- सम्पूणं [ विद्व ] प्राणि- समुदाय को [ जीवं ] संचरण 
करने के लिये [ चराय ] प्रेरित करती हई [ प्रसुवन्ती ] ( वह उषा ) 
किसी उपारूटयौवना [ युवतिः ] तरुणी [ योषा ] के समान [ न ] हमारे 
सम्म [ उपो | प्रदीप्त हो रही है [ रुख्चे ]। मनुष्यों के [ मानुषाणां ] 
अग्नि को | अग्निः ] ( समिधा के द्वारा ) प्रञ्ज्वलित करने का [ समवे ] 
समय हो गया है [ अमत्‌ ]। अंघकार-समूह को [ तमांसि ] दर करती हई 
1 कबेमाना ] ( उषा ने ) प्रकाश [ ज्योतिः ] फैला दिया है [ कः | ॥१॥ 
टिप्वणिर्या-१ उपो--उपः' का अथं है समीप । सा० ने इसका अथं 
सूयं के समीप किया है । उनका कहना है कि सूयं के समीप स्थित उसी 





उषस्‌ सूक्तम्‌ ह 


प्रकार प्रदीप्त हो रही है। जिस प्रकार वस्व्रामरणादि से समलंृत सुन्दरी 
अपने पति का सामीप्य प्राप्त कर खिल उठती है । हृ० दा० वेलणकर के 
साथ हम मी "उपः' का अथं "हमारे सम्मृख' करने के पक्षधर है । 

२ सरुचे--सच्‌ 1 लिट्‌ । “ड्‌ लुङ्‌ किटः सूवर के अनुसार वेद मेँ उक्त 
तीनो कारों का प्रयोग किसी भील्कारके अथ॑में कियाजा सकता दहै। 
इसीचल्यि परोक्ष-मूत लिट्‌ ( रुरवे ) का प्रयोग यहा वतंमान कार ( लट्‌ 
लकार ) के अथंमें हूभाहै। ह° दा० वेलणकर-उदित हो रही दै" । 
पीटसंन--601163 ८ 0९271082 । 

३ न-यह वेद में प्रायः निषेधवाची न रहकर उपमावाची बन जाता 
है । तुल ०-'मृगो न मीमः' ( ऋग्‌ ° १।१५४।२ ) । 

४ योष--योपित्‌ । स्त्री । पीटसंन इससे एेसी स्त्री का ग्रहण करते है 
जिसका कोई जार-पति ( गुप्त प्रेमी ) हो । दे०--1€ 9 ४० 
ट 71 \#10 028 2 10ष्ला ` । तुल ° ऋग्‌ ° १।४८।५ भा घा योषेव सूनयु षाः 
याति प्रभूञ्जती" । 

५ विष्वं- सम्पूणं । तु०--थेनेमा विद्वा च्यवना तानि" ( ऋग्‌° 
२।१२।४ ), यस्य विवे रथासः' ( ऋग्‌ ° २।१२।७ ), 

६ प्रसुवन्ती--\८यसु ( श्रसवस्व-यंयोः' १ परस्मं ° ) +शत्र (स्वी°) ॥ 
शब्दशः इसका अथं “उत्पद्च करती हई" ( दे° 12९11198 ) 

७ चरायै- नि० गो बीजापुरकर के अनुसार ५८ चर्‌ ( "चर गतौ" १ 
परस्मै ) घातु से वना क्रिया की अनिर्चित अवस्या ( 1१०१५४८ ०९०५ ) 
का खूप । पीटसन-इसे धातु-जन्य संज्ञा ( ४९02] ००प ) शब्द मान कर 
उसका चतुर्थी विभक्ति (= सम्प्रदान कारक ) का खूप स्वीकार करते हँ । सा० 
ओर ह° ता ० वैकणकर--संचार करने हत्‌ । पीटसंन- कायं करने के ल्यि ॥ 

तुल०- ऋग्‌° १।६२।९ "विदवं जीवं चरसे ५. ॥ 

ल अमृत्‌-«^म्‌ (म्‌ सत्तायाम्‌" १ ` परस्मं ° + लङ्‌ ८ थ ५ 
व० ) । ह° दा० वेलणकर--समय हो १ है। ८८ मी हः 
¢ 

समि दे०--“५*०5 ४८- 

= जनाना नना 
५ ५ (य ४ {६ 1100160 । पीट०--जलायी जाने योग्य ( दे°-- 


( € इ०प्राव पताल श्ण ), 


१५२ वेद-सचथने 


नुक०--ऋग्‌ ° १।११३।९ "उषो यदग्निं समिधे चकथं! 

१० मानुषाणां सा०-- मनुष्यों के लिये, उनके हित के किए । ह° दा० 
वेकुणकर इसे अनििः' के साथ संयुक्त करके इसका अथं "मानवो का अग्नि" 
रते हैं । 

१२१ अक.-- अकरोत्‌" का वैदिक रूप । 


१२ बाधमाना \८वाधू ( वाध लोडने १ आत्मने° ) + शानच्‌ 
{ स्त्री° )। 

सा० इस 'बाधमान।' शब्द को लेकर सन्देह मे पड़ गये हँ । उन्होने दो 
अथं प्रस्तुत कयि है १ ( वह अग्नि समिद्ध वन कर ) अंधकार को बाधित 
करने बराटी ज्योति को फला रहाहै। इसप्रकार ज्योतिः" (नपु०) के 
अनुकूल उनके दवारा 'वाघमाना' का अर्थं 'वाधमानं' तथा 'वाधकं' करना 
ठीक नहीं हँ । २ ओषस ज्योति (=उषा का प्रकादा ) अंधकारसमूह को 
-वाध्यमान' बना रही है । यह्‌ अर्थं मी संभव नहीं है । सीधा सा वाक्य इस 
भकार होना चाहिये- तमांसि वाधमाना ( उषा ) ज्योतिः अकः' (= अंव- 
कारसमूह्‌ का विभेदन करती हुई उषा ने ज्योति विस्तारित कर दी ) । 
दे०-पीट०-- 11061118 ५९71६688, 516 185 प्रा2€ 1 1९11 


विं परतीची सप्रथा उद॑स्था्रशद्ासो विभ्रती श॒क्रम॑रैत्‌ । 
हिरण्यवर्णा सुदशोकसंदमवा' माता नेत्यहंमरोचि ॥ २॥ 
` भदषाठ- विशव । प्रतीची । सरथाः । उत्‌ । अस्थात्‌ । रुर॑त्‌ । 
वासः । विभ्रती । शक्रं । अश्वैत्‌ । दिरंस्यऽवर्णा। 
स्थर अक्‌ । गवां । माता । नेत्री । अदय । 
अरोचि ॥ २॥ 
सायणभाष्यम्‌ निश्वं छृत्सतं जगत्प्रति प्रतीच्यभिमुखी सप्रथा सरवतः 
पृथ॒तरोदस्थात्‌ । उदगच्छत्‌ । उदिता च रुशदीप्तं शुक्र तेजोमयं वासो वसनीयं 
तेजःसमृहं विभ्रती घारयंत्यश्वैत्‌ । वते । हिरण्यवर्णा हितरमणीयवणपिता 
सुदृक्षीकसंदृक्‌ । संदंयतीति संदुक्‌ तेजः । सुष्टु दर्शनीयं संदृक्‌ तेजः यस्याः 
सा तादृशी । गवां वाचां गवामेव वा माता निमी । उषःकाले हि पक्षि- 


मनुष्यादीनां वाचो निर्गच्छन्ति । गवामपि तस्मिन्काले संचारात्ततनिर्मात्रत्वं । 
जथवा रङ्मीनां निर्मात्री । अरोचि रोचतेऽद्लां नेत्री दिवसानां प्रापयितरी । 








उष्‌ सुक्तम्‌ १५३ 
हिन्दी--विशाल विस्तार वाली [ सप्रथा ] ( यह उषा ) विद्व की 


आर [ विद्व | अभिमुख होकर [ प्रतीची ( भूत्वा ) | उद्गत हई है । 
[ उ्दस्थात्‌ ]। प्रदीप्त ( बर्थात्‌ चमचमाते हये ) [ शत्‌ ] भौर तेजोमय 
[ शुक्र | परिधान [ वासः] धारण करती हई [ विध्रती ] ( यह ) 


स्फ़रित हो रही है [ अच्वैत्‌ ]। स्वणिम भभा वाली | हिरष्यवरणा ], सुन्दर 
आकृति वाली [ सुदृ्ीकसंदृक्‌ ] तथा दिवसो का [ महवा ] प्रवर्तन करने 
वाली [ नेत्री ] ( यह उषा ) प्रकाशित हो रही है [ अरोचि ]॥ २॥ 
टिप्पणिर्या--१ विश्वं प्रती बी-सा०- सम्ुणं जगत्‌ के प्रति अभिमुख 
जनी हुई । पीटसंन-- विश्व की ओर मुख क्वि हये । दे० शप्त ०शण९ ९ 


8८८ {,1776त्‌ 0५21705 {11 प्र0ाण्लाऽ€,१, 40 70716 2 {€ छगा]त, 


प्रत्यच्‌" का स्वलिग । तुल ०-- ऋग्‌ ° १।१२४।७ "पु सः एति प्रतीची । 

२ सप्रथा--+/ पृथ विस्तारे वातु से निष्पन्न । सा०-सव ओर से पृथुतरा 
( = विस्तार वाली । पीटण० को भी क्गमग यही अर्थं मान्य है। दे०-- 
111 [€ ४28६ €{ला६.१ स प्रथस्‌ का स्त्री । 

२३ उदस्थात्‌--उत्‌ + \८ स्था ( स्था गतिनिवृत्तौ", १, परस्थै° ) + 
लुड्‌ ( अन्य पु०, एक व° ) । सा०--उद्गत हुई । उदित हुई । उदित होने 
वाला अर्थं पीट० को भी मान्य । दे०-1128 7156" ह° दा० वैकणकर-- 
खड़ी हुई है । 

४ रुशत्‌ शुक्रं वासः--सा०- दीप्तिमत्‌ ओर तेजोमय परिघान को । 
"पीट ०--“रुपत्‌' ओौर शुक्र " दोनों का अथं एकमेव चमकदार' (07111०८) । 
ध्यातव्य है कि उषा के प्रकारचक्र पर यहां वस्त्र का आरोप किया गया है । ` 
उषा की स्वर्णामि शोमा ही मानों उसका धवल ओर चमकीला परिधान है । 

५ अश्वंत्‌--+८ शित्‌ ८ शित्‌ वणं" १, आत्मने° ) + लुड्‌ का वैदिक 
रूप । लोक मँ इसका "अश्वितत्‌" बनेगा । 

सा०--वृद्धि को प्राप्त होती है । पीट--ग्रकारित होती है। दे°-- 


18101765 71111201. , ~ 
दुक्‌ न शीक ( = दङिीयं 
णीक संदुक्‌--सा०- घु ( षष्ट) इ 
= 0 ) ध) सा। अति शोभनीय तेज वारी । पीट०--ुन्दर 


दे-- ] $ ९०८०६९०४००९, ॥ ह° दा° वेलणकर ` 

वाली॥ देन 07 2 10४6 

प अथं ही ग्रहण करते है । सु + दृशीक" को रचना मी मष्ठीक, 
न ऋजीक भादि की आति समक्चनी चाहिए । 


५ 


2. 


४ 


५४ ` वेद-सश्वयने 


७ गवां माता--सा०--(क) वाणी की जननी ( क्योकि प्रातः काल 
ही पक्षी ओर मनुष्य आदि की वाणी निर्गत हुमा करती है )। (ख ) गायों 
का माता ( क्योकि उसी समय गयोंका भी संचार प्रारम्भ होता है) । 
पीट०-गायों की माता। दे०--7101167 0 116 ९०५३. । मैक्स ०-- 
प्रातः कालिक मेषो की माता । किन्तु मैक्स का यह अर्थं संगत नहीं प्रतीत 
होता । शर्वा" से यहाँ प्रातः कालिक रक्त वर्णकी किरणों से भी अभिप्राय 
स्वीकायं हो सकता है । उषाके रथम वाहित जश्च भी इन्हीं किरणों से 
अमत्त ह । दे०--ऋग्‌ ° ५।८०।३, एषा गोभिररुणेभियुजाना' ८ = एषा 
गोभिः अरुणेमिः युजाना ), ऋग्‌° १।६२।१ तथा २। 

८ अहां नेत्री--सा०--दिवसों को प्राप्त कराने वारी, उन्हे सुलभः 
कराने वाली ( दे०--दिवसानां प्रापयित्री ) । पीट०--दिनों को लाने वाली 
( = ४१०६८ ०००५७) । ध्यान रहे कि उषा को दिनो की नेत्री ( = पथ- 
प्रदशिनी ) इस ल्य कहा गया है क्योकि पहले उषा प्रकट होती है ओर फिर 
उसके वाद दिन का प्रारम्म होता है । 

€ अरोचि-../खच्‌ ( “स्व्‌ दीप्तौ" १, आत्मने ) + लड्‌ ( जन्य पु०, 
एक व° ) का वैदिक रूप । लोक मेँ इसका रूप “अरोचिष्ट' वनेगा । 

सा°-- शोभित हो रही है ( “रोचते ) । 

पीट०-चमकने लगी है ( 025 10687160 0] ) ह° दा० वेलणकर- 
तेजः पर्ण हो गई है । 


यहां भी सूव्र “र्‌ लुड्‌ लिटः" के अनुसार लुड्‌ का प्रयोग र्ट्‌ लकार 


` ( वतमान काल ) में हु है । 


दवानां चलैः सभगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सदशीकमश्॑म्‌ । 

उपा अंदरि रर्मिभिर्व्य्ता चितराम॑धा विश्वमन प्रभुता ॥। ३ 

पदपाठ-दवानम्‌ । चज्ुः। सभगा । वह॑न्ती । श्वेतम्‌ । नय॑न्ती । 
पञ्‌ । अश्व॑म्‌ । उषाः । अदि । रिमिऽभिः। 
विभ॑क्ता | चित्रऽम॑वा । विश्वम्‌ । अदु । ग्र-भूता ॥३॥ 


सायण भाष्यम्‌ देवानां चक्षुरचक्षुःस्थानीयं तेजो वहन्ती धारयन्ती 
सुमगा शोमनघना सुदृडीकं सुददानमश्वं सर्वदा गन्तारमादित्यं नयन्ती प्राप- 
यन्ती । कि । उवेतं उवेतवणोपितं सूर्यं । भरकाशयुक्तं कूवंतीत्यथंः । की्दयुषाः 


तौर = ` ` " 


0 ---- 


के समक्ष “सूयं' का माव 


~ १५५ 


रद्भिः स्वकी्ैवयं कादि । दृयते . च । चित्रामघा विचित्रवनां हित्ल्वलं 


सवं जगदनु लक्ष्य प्रमृता प्रवृद्धा । सवंजगद्व्यवहारायेत्यथः ॥ 

$ हनी देवौ के [ देवानां | नेत ( अथति सूयं ) को [ चक्षुः ] वारण 
करतौ दई [ वहन्ती | तथा उवेतवणं के [ श्वेतं | सुन्दर [ सुदृशीकं ] अश्व 
( अर्थात्‌ सूयं ) को [ अवं | ( अपने पीकछे-मीे ) छाती हुई [ नयन्ती ], 
( अपनी ) किरणों से [ रदिमभिः ] सुशोभित बनी हुई [ व्यक्ता ] तथा 
विष्व को [ विद्व | व्याप्त करके स्थित [ अनु प्रमूता |, विविध उपहार 
-प्रदात्री [ चित्रमघा | सुन्दरी [ सुभगा ] [= उषा ] ईष्टिगोचर हो रही 
है [ अदश्ि | ॥३॥ 


टिप्यगियाँ --? देवानां चक्षुः-सा०-- देवों के नेतर रूप सूयं को ॥ 
ह० दा० वेलणकर--पीट० सम्मत अथं । तुल०-- ऋग्‌ ° १।११५।१ "चित्रं 
देवानामुदगादनीकं चक्षुः । 

२ सृदुशीकमु-सा०-सुदशंन । पीट० मनोहर, सुन्दर (= 1०५९।४) ॥ 
तुल °-- पिछले पद्य मं स्थित 'युदशीक संदुक्‌' । 

३ णवेतं अश्वम्‌- सा०-श्वेतवणं से युक्त [ = श्वेतं | सदा गतिशील 
सूयं को [= अवं ] । पीट०-श्वेत अर्व अर्थात्‌ सूर्यं को ( ५११८९ ॥0२४९* 
१९. §०० ) सा० के मत में शवेतं अश्वं नयन्ती" का अथं श्वेत वणं से युक्त 
सूयं को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती हुई भ्थत्‌ उसे प्रकादा-युक्त बनाती! 
इई' हे । 

सा० ने अर्व" का अथं सदागतिमान्‌' ( सवंदा गन्तारं” ) कियाहै 
जो चिन्त्य ह । ननिरुक्त' के अनुसार 'अङ्व' शव्द किसी गत्यथंक घातु से 
व्युत्पन्न न हौक२८अब्‌/ ( अस्‌ मोजने', ६, परस्मै° ) धातु से वना है। 
यथा-महाशनो भवति = अत्यधिक मोजन करता है । यदि हम अश्व' को\८ 
स्‌ ( अश्‌ व्याप्तौ", ५, आत्मने° ) धातु से निष्पन्न स तो समस्या 
सुला सकती है । तव “अइ का अथं "व्यापन शील' या 'सवंव्यापी" होगा । 

सा० ओौर पीट० आदि प्रायः समी ने शवेतं अश्वं" के वाद सूयं ' पद` 
नाद छिव निन्त न 
अथं दवेत ओर सुन्दर अर्व को अपने 1८८ ड क ४ 

स्वतः प्रकट हो जायगा, सूयं पद सथृक्त करने की 

कोई आवश्यकता नहीं है क्योकि देस प्रयोग वेद मे स शि ० प 
प्रकार यह अद्यतन आलंकारिकं को अभिमत लपका 
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प्रयोग माना जायगा, जिसका लक्षण काव्यप्रकारकार मम्मटके अनुसार 
निगीर्याध्यवसानं तु प्रकृतस्य समेन यत्‌' है । इस प्रकार अरव पद द्वारा 
(सूयं पद का पूणं निगरण अथवा 'अघ्यवसाय' कर लिया जायगा । 


४ सुभगा--साण्शोमन धन वाटी । पीट०-सृुन्दरी ( ९०९२॥{०1' ) । 
ह° दा० वेरणकर-सौभाग्यवती । 


५ अदशि- देखी जाती है, दिखाई पड़ती है । यहां मी सूत्र "लड्‌ लङ्‌ 
लिटः" से वतमानाथं मे प्रयोग वाञ्छित है । 


६ रष्िमिभिः व्यक्ता-.सा०-अपनी किरणों से व्यक्त होने वारी । 
पीट ०-अपनी किरणों से प्रदीप्त वनी हई ( 07216०९0 ५५1} [ल 
"88 ) । वेलणकर--अपनी सुन्दर किरणों से सुशोभित । व्यक्ता = वि + 4८ 
जञ्ज्‌ ( अञ्ज्‌ कान्तौ", ७, परस्मै० ) +क्त ( स्त्री° ) । तुल०-ऋछग्‌ ° 
१०।१४।९ -अहोमिः अद्भिः अक्तुभिः व्यक्तं ' । 

चिव्रामघा- स ०- विचित्र ( अथवा चित्र-विचित्र ) धन वाली । 
पीट ०-पिचित्र उपहार प्रदात्री ( दे०-( 05७०९०९ #००त्‌ला{५] 15 )1 
वेलणकर-मनोहर उपहारो की प्रदात । "वैदिक इण्डेक्स' के कर्ता मकण के 
मतानुसार मध" शब्द ऋग्‌वेद मेँ “उदारता का द्योतक दै । दे°-'मघवन्‌' 
शब्द । पुरोहितों को उदारता पूवक दान देने वाले का नाम 'मधवन' 
( = मेवा ) है । इस दृष्ट से 'चिव्ामथा" का अथ विचित्र ( अथवा तरह- 
तरह की ) उदारता वाटी" । 

5 अनु-सा०--अनुरक्षित करके, उदेश्य करके । अर्थात्‌ विश्व को 
अपना लक्ष्य बना कर । तुल ° ऋग्‌ ° १०।१२५।७, (“ततो वितिष्ठे भुवना अनु 
विश्वा" । पीट० “अनु-प्र-मू" को एक साथ लेकर उसका अथं "व्याप्त करना 
( = ० शण छण ). करते ह । वेणकर भी पौट० के अथं का 
अनुसरण करते ह । वि० गो० बीजापुरकर “विदं अन्‌" को एक साथ लेकर 
उसका अथं (सबके हिति के ल्यि' ( = 1० ४८ [पष्ट ० 311 ) 
करते है । 

€ १ भूता- सा०-भ्रवृद्ध ( =वृद्धि-यक्त ) वनी हई । सम्पूणं जगत्‌ 
कै व्यवहार हेतु वह॒ परम विस्तारवती वन गई यह भाव है । पीट०-फली 
हई, व्याप्त ( = 5८९०५ णलः )1॥ प्र + ५८म्‌ +क्त ( स्त्री° ) । 


चुल हग्‌० ८।५८।२ एक एवाग्निवहुषा समिद्धः एकः सूर्यो विश्वमनु 
प्रभूतः 1" 





= 1 


उषस्‌ सुक्तम्‌ १५७ 
अन्तिवामा दूरे अमिव्र॑ष्ोवी गव्यतिमभवं दृधी नः | 
य॒य द्धे आ भ॑रा वद्वनि चोदय राधो गृण॒ते म॑धोनि ॥ ४॥ 
पदपाठ--जंतिभ्वामा । दूरे । अमित्र । इच्छ । उवी । गव्यति । 

रभयं । कृषि । नः । युषय॑ । देषः | आ । भर । 
वश्चनि । चोदय । राध॑ः । गृणते । मधोनि ॥४॥ 


चाथणभाष्यम्‌- हे उषः अंतिवामा । अत्यस्मदं तिके वामं वननीयं घनं 
यस्याः सांतिवामा । त्वममिव्रमस्मच्छन्रुं दूरेऽस्मत्तो विप्रङृष्टदेशे-वतंमानं 
छृत्वा व्युच्छ । विभाहि । यथाऽमित्रो दुरे भवति तथा ब्युच्छेत्यथंः । तथोर्वीं 
गव्यूति भूमिममयं नोऽस्माकं कृधि । कुरु । किंच दषोऽस्मदुदरष्टृम्‌ यावय । 
अस्मत्तः पृथक्कुरु । वसूनि शत्रुणां धनान्या मर । आहर । राधो धनं चोदयः 
प्रेरय गृणते स्तुवते मह्यं है मघोनि धनवति ॥ 

हिन्दी- हे उदार देवि ! [ मघोनि ] स्वंथा सुम सम्पदा वाली तुम 
[ अंतिवामा (त्वं) | ( हमारे ) शत्रं को [ अमित्रं ] दूर ] हटा दो 
[ उच्छ |। दो क्रोश ( = चार मीक ) पर्यन्त [ गव्यूति भूमि को [ उवीं | 
भय-मुक्त [ अभयं | वनादौ [ कृषी |। ( हमसे ) देष करने वाढं को 
[ द्वेषः | दूर मगा दो [ यावय |। ( विविघ घनो को [ वसूनि ] ले आभ 
[ आभर |। ( तथा अपने ) स्तोता के छ्य ( अर्थात्‌ मेरे ल्ि [ गृणते ] 
उपहार ( अथवा समृद्धि ) [ राधः | प्रोषित करो [ चोदय ] ॥ ४॥ 


टिप्पणिर्या--‹ अन्तिवामा सा०-- जिसका वाङ्छित धन सवंदा 
समीप ही सुलम रहता है अर्थात्‌ घन वेमववती ( तूम ) । पीट ०- जिसके, 
निकट बहुमूल्य वस्तुये रहती हं ( दे०-2४10& 7८८10५३ (1085 19 
धर ए 0४1701८9." ) । मैक्स ०-- जिसका समीप स्थित रहना ही वरदान 
तुल्य दै ( .दे०--“(100् 2९४ 2 10168510, ५ [ला {10४ 87 767.“ ) ॥ 
मैवस० का यह अर्थं असंगत है । 

'जन्तिवामा' शब्द “भन्तिक' भौर वाम" शब्दों स मिक कर बना है। 
अन्तिकं समीपस्थं वामं घनं यस्याः सा + ( बहुत्रीहि ) । यहां 
"अन्तिक" के अन्त्य क' का कोप होकर अन्तिवामा आर्ष सयोग, उपलब्ध 
हे। अन्तिवामा" जंसे प्रयोग के च्वि तुक 


स्वस्तिम्‌" । 


4 ~ 
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२ उच्छ-सा०-चमको, दीप्ति-दान करो । एेसा प्रकाश विस्तारित करो 
-जिससे शत दुर हो जाय । पीट० अपने प्रकाशसे दरुरकरदो (दे०-- 
11106 87 ठ ३९५४१ ( (16 60 $ 24 2. 0751406८ )' वेकणकर- 


पीट० सम्मत अथं । मैक्स०- दुर मगा दो ( दे०--“प1५८ ५2" ) । 


"दूरे अमिव्रमुच्छ' से स्तुतिकर्ता की यह इच्छा सूप्रकटटहै किशत्रु सदा 
दूर रहे ओर प्रकृति का वरदान पूणंतः उसे ही ( अर्थात्‌ स्तृति परायण 
व्यक्ति को ही ) मिले। यही कामना ऋग्‌ ° १।८८।८ “अप द्वेषो मघोनी 
दुहिता दिव उषा उच्छत्‌ अप सिः" में भी देखी जा सकती है, जिसमे कि 
द्युलोक की पूत्री उषा से प्राथना कौ गई है कि वह दर ष-कर्ताओं ( = शत्रुओं) 
ओर बाधाओंको दर कर दे। 


३ गव्युपि-पीट०-चरागाह को । वेकणकर ने भी पीट० का अन्धा- 
नूकरण किया है, किन्तु यह्‌ अथं ठीक नहीं ठ्गता । विण गो° वीजापुरकर 
का अथं अपेक्षाकृत कहीं अच्छा है । उनके अनुसार "पृथ्वी को गव्यूति अर्थात्‌ 
विज्ञा तथा निमेय अर्थात्‌ मयमुक्त बना दो' । उन्होने शव्यूति' तथा 
“अभयं दोनों को ही @छृधी' का क्रिया विशेषण माना है । हमने दो क्रोश 

, पू्थन्त पृथ्वी को अर्थात्‌ हमारे चतुदिक्‌ एकं विशाल मू-माग को भय मुक्त 
अर्थात्‌ हमारे निर्वाधि उपभोग के योग्य वना दो'--यह्‌ आशय स्वीकार 
कियादै। 

गव्यूति = गो + यूति । दे०--अष्टा० का सूत्र ६।१।७९ "वान्तो यि 
प्रत्यये" ओर फिर उससे सम्बन्वित वातिक “अध्व-परिमाणे च", जिसके 
अनुसार अध्व परिमाण वाची "युति" ( =दो क्रोश ) शब्द परे होने पर 
भोकारान्त गो श्द्र को अन्त्य ओकार के स्थान पर सामान्यतः प्राप्य अव्‌” 
हो गया भौर गव्यूति" शब्द निष्पन्न हुआ । 


४ कृधी--'कृवि' का संहिता-दीधं । 
५ यात्रय--'यवय' ८ यु +- लोट्‌ ( मध्यम पु०; एक व° ) का संहिता- 


दीघं । तुल ० ऋग्‌ ° ७।७१।२ “युयुतं अस्मद्‌ अनिराम्‌ अमीवा" ( युयुतं = 
दुर रक्खो ) 


६ देषः यावय-सा०--( हमसे) देष करने वारको ( हमसे ) 


पृथक्‌ करो । पीट०--विद्धेष की भावनाको ( हमसे) दुर कर दो 
( दे ०8201511 1276 #१1 


७ चोदय-सा०- प्रेरित करो । पीट०- लाओ । वेकुणकर- मज दो । 
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. = साधने सानं पीट०--उपहार । वैकणकर-पीट सम्मत 
अथ । त° ऋग्‌ २।१२।१४ स्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो यस्येदं 
र।धः-- ; ऋमग्‌° ५।५७।७ 'चन्द्रवद्राधो मरुतो ददा नः" । 

& गृणते --'गृणत्‌" का चतुर्थी एक व° । सा०--स्तृति-परायण व्यक्ति 
के प्रति। पीट०-गायक को । तुल०--ऋग्‌° €।६९।७० “मरा चन्द्राणि 
गृणते वसुनि" । 

१० मघोनि-सा०- है धनवती देवि । पीट०-है उदार देवि! 
वे्णकर--पीट ० सम्मत अथं । "मघः के ल्यि दै तीसरे मंत्र मं चित्रामघा 
सम्बन्धित टिप्पणी । 


अस्मे श्रेटेमिमजिभिविं मुषं देति प्रतिरन्ती न आः | 
दपं च नो दध॑ती वरिथवार गोमदर्वदरथ॑वच राध॑; ॥ ५॥ 
पदपाठ-अस्मे इति । श्रष्ठेभिः । भाभिः । वि भाहि । उपः 
द्‌ पि । श्रऽतिसन्तीं। नः। आयुः । इष॑ । च । नः | 
दध॑ती विश्ववार । गोऽम॑त्‌ । अश्व॑वत्‌ । रथंऽवत्‌ । 
च्‌ । राधः ॥ ५॥ 
सायणभाष्यम्‌--हे उषो देवि अस्मे अस्मम्य श्रेष्ठेभिः प्रशस्यमनुमी 
रद्मिमिः प्रकाशवि माहि । प्रकाशय । किं कूवंती । नोऽस्माकमायुरायुष्यं 


प्रतिरन्ती वधघंयन्ती । हे विश्ववारे विश्वैः संमजनीये देवि नोऽस्मम्यमिषं च 
गोमद्गोभिवंहुभिर्पेतमश्वावदखवैश्चोपेतं रथवद्रथैस्पेतं राघो घनं च दधती 
वि भाहीति ॥ 

हिन्दी-सवके चयि वरणीय [ विश्ववारे | हे उषः देवि ! | उषो 
देवि ] हमारी [ नः | आयुको | आधु | बढाती हई |[ मतरन्ती | भौर 
[ च ] हमको [ नः ] पोषक अतन [ इषः ] तथा [ च | गायो, अश्वो गौर 
रथों से युक्त [ गोमत्‌-अश्ववत्‌-रथवत्‌ ] उपहार ( अथवा धन ) [ राधः ]| 
प्रदान करती हुई [ दधती | ( दुम ) _ हमारे लिये [ अस्मे ] ८ अपनी ) 
रेष्ठ [ =श्र्ठेमिः ] किरणों से [ ानुभिः | भकाित हो जाभो 


{ विमाहि ]॥ ५॥ 
टिप्पणि्था-१ अस्मे-'अस्मम्यं' का वैदिक सूप । सा० ओर पी°-- 


हमारे ल्यि । वेरुणकर-हमारे-- ऊपर । 
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२ श्रेष्ठेभिः-शेष्ठैः' का वैदिक रूप । सा०-प्ररस्त ( किरणों ) से ४ 
पीट०-सर्वाधिक सुन्दर ( किरणों ) से ( दे° 1 ५९11९51" } 


३ भानुमिः-किरणवाटी "मान्‌" शब्द के ल्यि तुल °-शिशु ° १।२७. 
'जगत्यपर्थाप्तसहस्र-भानु ना न यल्नियन्त्‌, सममावि मानुना'; मन्‌० ८।१३२; 
ऋग्‌ ° १।१४३।२३ अस्य त्वेषा अजरा अस्य भानवः'; ऋग्‌° ६।८५।१२ 
भानुः शुक्रेण शोचिषा व्यद्यौत्‌ । 


४ प्रतिरन्ती--बढाती हई । प्र + \८तृ +शतृ ( स्त्री ) । ध्यातव्यः 
ठै कि वंदिक ऋषिओं ने स्वाभाविक क्रमसे प्राप्य जरा को कमी वाञ्छ 
नीय नहीं माना है । दे०-ऋग्‌० ७।७१५।५ "ऋषिष्टुता जरयन्ती मघोन्युषा 
उच्छति वद्धिभिगृ हाण' ऋग्‌° १।६२।१० "मतस्य देवी जरयन्त्यायुः, 
ऋग्‌ ° १०।१८।६ "जा रोहतायुजं रसं वृणाना" आदि । यह वात दूसरी है 
कि वे रोग-जनित अकाललम्य जरा से जुगुप्सा करते थे । दीर्घायुष्य हेतु 
उन्होने अनेकव प्राना कौ रहँ । दे०-ऋग्‌ १।२५।१२ प्र ण आयूषि 
तरिषत्‌' । 


५ इष -“इष्‌' ( स्त्री° ) का द्वितीया एक व० का रूप । सा०-अन्न 
को । पीट०-पुष्टि, पोषकता ( दे! ००.171517165 £ ) । वेकणकर ने पीट ० 
भौर सा० के अर्थो का मिश्रण करके इषं" का अर्थं 'पुष्टिदायक अन्न' किया 
है । अन्नवाची "इष्‌" के प्रयोग के ल्थि दे०-ऋग्‌० १।४८।१५ श्र नो 
यच्छत्‌" ““ गोमतीरिषः । 


६ विश्ववारे सा०-सवकर द्वारा सेवित ( दे०-'विदवैः संभजनीये' ) । 
पीट०-सबके द्वारा चाही गई अर्थात्‌ सबकी प्रियम्‌ता ( दे०-!००४९५ ण 
0५ 911 ) । वेणकर-सभी प्रकार के विलोभनीय उपहार देने वारी । किन्तु 
अथं युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 


तुल °-ऋ¶० १।५०८।१३ “सा नो रथि विश्ववारं ``" ददातु सुग्म्यम्‌ '; 
ऋग्‌° ५।८०।३ पयो रदन्ती सुविताय देवी पुरुष्टूता विश्ववारा वि भाति" । 


७ राधः-सा०-वन । पीट० उपहार । तुल०-ऋग्‌° २।१२।१४, 
७।२८।५ । - 


यां त। दिवो दुहितवधयनत्युष॑ः जाते मतिभिवसिष्ठा 
सासमा§ वा रायमुष्व वृहतं ययं पति खस्तिभिः सद। नः ॥ ६॥ 


तः 
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+ प्दयण्-यां। छा। दिवः दुहितः। वुरध्यन्ति। उषः 
पञजाते। मतिऽभिः। वरिष्ठाः । सा। अस्मां । 


धः । रवि । कवं । वहन्तं । ययं । पात्‌ । सस्तिभिः। 
सद्‌ । नः ।६ ॥ 


| सायणभाष्यम्‌--है दिवो दुहितरुषः सुजाते शोमनजनने यां त्वा त्वां 
मतिभिः स्तौव्रैवंसिष्ठा वर्धयन्ति सा त्वमस्मासु वसिस्टेष्ृषं प्रदीप्तं बृहन्तं 
महान्तं रयिं घनं घाः । वेहि ॥ ह उपः प्रमुखा देवाः यूयं नोऽस्मान्‌ स्वस्तिभिः 
कल्याणैः सदा सव॑दा पात । पालयत ॥ ] 

हिन्दी अभिजात कल मे उत्पत [ अभिजति हे युलोक-कन्ये [ दिवो 
दुहितः | उषा देवि ! [ उपः | जिसे [ यां त्वा (=त्वां ) ] वसिष्ठ-कूलो- 
त्पन्न ऋषिगण [ वसिष्ठाः | अपनी स्तुतियों से [ मतिभिः | वृद्धिमती थना 
रहे हैँ [ वर्धयन्ति |, वह तुम [ सा | हमें [ अस्मासु ] शक्तिराी [ऋष्व] 
जौर विशाल [ महान्तं | सम्पत्ति [ रयि ] प्रदान करो [धाः]। है 
उषा-प्रमुख देवों ) आप॒ लोग॒[ यूयं | अपने कल्याणकारी कर्मो से [ स्व- 
स्तिभिः | हमारी | नः | सर्वदा | सदा | रक्षा करे [ पात | ॥ ६॥ 

टिप्पणिणी- १ त्वात्वा" का वैदिक रूप । तुरु०-कटोपनिषद्‌ 
१।२।४ न त्वा कामा बहवो ऽलोलुपन्त', ऋग्‌° १।१।७ “उप त्वा अग्ने दिवे 
दिवे--वयं नसो भरन्त एमसि" । 

२ दिव॒ः दुहितः--उषा को चुटौक की धृत्री कहना अत्यन्त युक्तियुक्त 
है क्योकि वह प्रातः काल चुखोक मं ही.प्रकट होती दहै ओर फिर क्रमशः 
भूतक पर अवतरित होती है । तुल°-ऋग्‌ ° १।४५।८ “अप द्वेषो मघोनी 
दुहिता दिवे उषा उच्छत्‌ अप धः; ऋग्‌° ७।७५।१ व्युषा आत्रो 
दिविजा ऋतेनाविष्कृण्वाना महिमानमागात्‌"; ऋग्‌° ७।७६।४ अचेति दिवो 
दुहिता मघोनी--; ऋग्‌ ७।८१।१ प्रत्यु अदश्यत्युच्छन्ती दुहिता दिवः" 

३ वर्धय्ति-पीट०-८ ऋषिकृत प्राथनाओं से ) जिसकी शक्ति बढ़ जाती 
दै (दे०--^४०७९ 8(7८ण8६॥ 18 1० ) वस्तुतः स्तुति की जाने 
पर उषा की ही नही, किसी की मी शक्ति मेँ वृद्ध होती ही दै । बेलणकर-- 
गौरवगान कर रहे ह । त. 

४ सुजाते-सां०--उच्लङकल पर उन । ८ इतर ४. न 
लम उत्स्न होने से -उसे वैसा कहा गया है ) 1. पीट०-सन्दस्ता थ 


११ वे° सं° 
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उत्पन्न ( दे° (0९८बप८पा-षएण ), (उपा के प्रकट होते हौ सभी लोकों मे 
सुन्दरता का विस्तार होने ठगने से सम्भवतः एेसा कहा गया है ) । 


ल°--ऋग्‌° ७।७६।६ “गवां नेत्री वाजपत्नी न उच्छ उषः सुजाते 
प्रथमा जरस्व" । 


५ मतिभिः--५८८मन्‌ स्तुतौ + क्तिन्‌ । तृतीया, वहु व°} । 'मति' का 
वेद मे अनेकत्र स्तुति" अथं मेँ प्रयोग हुमा है । दे०-ऋग्‌० १।१४२।४ इयं 
हित्वा मतिम॑म'( =आपसेमेरी यही प्राथनादहैकि- ); ऋग्‌ ° ९।६६।१ 
“इषुनं धन्वन्‌ प्रतिधीयते मत्तिवंत्सो न मातुरुप सर्ज्युघनि' ( = मेरी यह्‌ स्तृति 
मेरी जिह्वा से उसी प्रकार संयुक्त हो रही है जिस प्रकार वार्ण धनुष से संयुक्त 
होता है ओर मेरी यह स्तुति इन्द्र की ओर उसी प्रकार जग्रसरहो रहीहै, 
-जिस प्रकार वेटा अपनी मां के आंचल कौ ओर वृता है); ऋग्‌० &।६६९।४ 
उपो मतिः पृच्यते-' ( = हमारी यह स्तुति इन्द्र के प्रति समित 
होती दै । 


६ वभिष्ठाः वसिष्ठ ओर उनके कुक म उत्पन्न दूसरे ऋषि । अथवा 

` ऋषियों, आचार्थं कोटि के पुरुषौ तथा नप।दिक को अपने चयि बहु वचन का 

प्रयोग करने की द्ट रहती है ( दे०- "वयं साधयामः" जाता हु )- 
इस न्याय से यह स्वयं ऋषि वसिष्ठ कै चयि प्रयुक्तं पद है । 


= सा अस्मा रथि धाः-- अस्मासु" मेः सप्तमी-परयोग का आरायं यह 
है कि उषा द्वारा दिया गया धन्‌ स्तुति-परायण हम रोगों को अवदयमेव मिल 
जाय गौर हमारे पास स्थिर रूप से स्थित रहे । 


5 वाः सा०-( हमारे अन्दर) धारण करो। पीट ( हमको ) 
श्रदान करो । वेरुणकर- पीट० सम्मत अर्थं । 


€ ऋष्व बरह्न्त “रयि का विशेऽ। सा०-प्रदीप्त ओर महान्‌ । पीट ०- 
शोमन मौर शक्तिशाली ( दे°-- ^20091€ २०५ प 1९114 ) वेलणकर-- 
ऊचा । ध्यातव्य हैकि ऋष्व" ओर, हत्‌ शब्द प्रायः . एक साथ प्रयुक्त 
हये है । 
तुर °--ऋग्‌° २३।३२।७ "यजाम इत्‌ नमसा-वृद्धमिन््रं बृहन्तं ऋष्वं अजरं 
युवानम्‌ ; ऋग्‌ ७।६१।३ प्रोरोभितरावरुणा पृथिव्याः प्र दिव ऋ्ष्वाद बृहतः 
सुदान्‌'; ऋग्‌° ७।८६।१ श्र नाकं ऋष्व नुनुदे बृहन्तं" । 
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उषस्‌ सुक्तम्‌ १६२ 


९० यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः- ऋचा का यह्‌ अंश सप्तम मण्डल 
के अधिकांश सूक्तों के अन्तिम मंवरमें समानरूपसे प्राप्त दै, मले ही वह 
उपस्‌ सूक्त हौ या अश्विन्‌ सूक्त या फिर मित्रावरुण सूक्त आदि हीक्योंनहो? 
लगता है कि यह वसिष्ठ कुल का मूक-मंत्र था, जिसमे स्तोता स्तूयमान देवत 
तथा अन्य सभी देवताओं से अपने मंगल ओर संरक्षण की प्राथना करता था । 


११ विशेष- ग्‌ के सप्तम मण्डल मेँ उषा सम्बन्धी कुल ७ सक्त है 
( दे०--सूक्त संख्या ७५ से ८१ तक ) । इन सभी के ऋषि वसिष्ठ हैँ । ठ्गता 
ठै कि वसिष्ठ के कुल मे उत्पन्न दूसरे ऋषियों ने मी 'वसिष्ठ' नाम या उपाधि 
ही धारण की मौर उनकी कृतियाँ एक ही परिवार से सम्बन्धित होने के नाते 
सप्तम मण्डल मे संकलिति कर दी गद्‌ । एकहीऋषि ( अर्थात्‌ वसिष्ठ ) 
दारा अल्ग-अल्ग ७ सूक्तों में एक ही देवता का स्तवन कुछ अटपटा 
लगता है । 
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